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किसी भी संस्कृति की प्रकृति, स्वरूप और गति का निर्धारण वे आदर्श या 
मूल्य करते हैं जित की सिद्धि में ही कोई रामाज या व्यक्ति अपने अध्ध्तित्व 
की सार्थकता का बोष करता है। संस्कृति को इसीलिए मूल्य-इप्टि पद्दा 
जाता है वयोकि उन सनातन मूल्यों के अर्जेन की प्रक्रिया ही सॉस्कृतिक 
प्रक्रिया है। झायद इसी कारण बहुत से विचारक संस्कृति का दायता 
सनातन मूल्यों के धारणात्मक स्तर तक ही सीमित रखते हैं 8 
के अजैन की सामाजिक-बंयक्तिक प्रत्निया तथा अन्य जीयनोपयोगी मात हा 
उस से अलग कर देते हैं। इस तरह की उपयोगिता के क्षेत्र की हक की का 
दायरे में रखते हैं और इस प्रकार संस्कृति और सम्मता फे दीच एफ १8208 है 
रेसा खीघ देते हैं। ऐसी स्पिति में संस्कृति शिर्फे मानतिववस्दे  तमश 
और अत्य सारा भौतिक-सामाजिफ जीवन सम्यता के शक पक हे तक 
छिया जाता है। मह विभाजन विष्लेषण के सुविधा के लिए ए' 


उपयोगी हो भी सकता है, लेकिन इसका प्रक्रियागत और आत्यान्तिक महत्त्व 
नही है। इस विभाजन को आत्यान्तिक मान लेते की वजह से ही इतिहासकार 
मसस्कृति का अध्ययन करते हुए अपने को धर्म-दर्शन, कला और साहित्य तक 
ही सीमित रखते है और अन्य सारे जीवन की उस के क्षेत्र से बाहर मान लेते 
हैं । इस प्रकार सस्कृति का क्षेत्र सिफ. मानसिक व्यापार तक सीमित रह 
जाता है और उस का यथार्थ जीवन से कोई रिइता स्थापित नही होता-विचार 
और आचरण में एक दुनिवार असगति विकसित हो जाती है । 


शत, सस्कृति के बारे में किसी भी विचार-विमश्ञ से पुर्द यह समझ लेवा ज़रूरी 
है कि सस्कृति केवल मूल्य-इष्टि ही नहीं, मूल्य-निष्ठा भी है। वह केवल 
विचार नही, विश्वास और आचरण भी है। चेतना के विकास का अर्थ 
विचार का ही नही, अनुभूति का विकास भी है । अतः जब तक हमारे बौद्धिक 
निष्कर्ष और हमारे दैनन्दिन और सहज अनुभव एक नहीं हो जाते तब तक 
मश्कृति की प्रक्रिया अघूरी रह जाती और इसीलिए अन्तविरोधपूर्ण हो जाती 
है। इसलिए सस्कृति सम्यता को-बल्कि पूरे जीवन को ही अपने दायरे में 
हे लेती है। यदि जीवन किन्‍्ही मूल्यो की ओर उनन्‍्मुस और उन से अनुप्राषित 
है तो उरा के हर पक्ष में उन्ही मूल्यों की अनुप्रेरणा प्रतिबिम्बित होनी 
चाहिए। सरकृति सम्पूर्ण जीवन के गुणात्मक उत्कर् की प्रक्रिया है। किसी भी 
जाति की मूल्य-इध्टि, उस को आत्थाएँ और विश्वास इस गुणात्मक उत्कर्ष 
की प्रक्रिया और स्वरूप का निर्धारण करते हैं। इन आत्पयाओ और विश्वासो 
का एफ चरम ओर साध्य रूप होता है और दूसरा सापेक्ष और साधनात्मक 
रूप। इसलिए मैं सास्कृति और सम्यता में भेद नही करता और स्वयं को उन 
विचारों से सहमत पाता हूँ जो सम्यता को संस्कृति का साधनात्मक रूप 
मानते हैं। आवश्यक मह है कि इन दोनो रूपो में आस्तरिक और जहाँ तक 
सम्भव हो बाह्य सयति भी हो और साध्य रूप साधनात्मक रूप में भी वराबर 
प्रतिविभ्वित होता रहे । हमारी रामाजिक व्यवस्था और आचरण यदि उन 
सनातन मूल्यों और विश्वायों को प्रतिबिम्ित नही करते जो हमारी संस्कृति 
यी गेद्दीय प्रेरणा हैं तो यद्दी मानना होगा कि संस्कृति एक समग्र स्वरूप 
ग्रह नही कर सकी है--वल्कि वह एक द्विभाजित संस्कृति है, गिस का अर्य 
होता है कि हमारा मन एक द्विभानित मन अतः अस्वस्थ सन है। यह 
द्िभाजत ही गरकृति में अल्वविरोधों के विकृत्तित होने का कारण बनता है । 


संस्कृति मूल्यर॒ष्टि और मूल्यनिप्ठा होने के साथ-साथ मूल्यों को अजित करने 
की प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया है, अतः कालबद्ध और देशबद्ध है। अत: इस 
ऐतिहासिक प्रक्रिया मे विभिन्न भौगोलिक, माननीय और आ्िक-राजनीतिक 
कारणों से कई बार अन्तविरोध विकसित हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन संस्कृति 
की जीवन्तता या सजनज्ञीलता का एक लक्षण यह भी है कि वह निरन्तर अपने 
अम्तविरोधों की पहचान करती रहती है। मनुष्य एक चेतन सत्ता है अत: उस 
में यह सामथ्ये है कि वह इन अन्तविरोधों को समझ कर उन का समाहार 
करने की दिश्ञा सचेप्ट हो सकता है । इस के विना सस्क्ृति सड़ने लगती और 
मर जाती है । संस्कृति जीवन्त होती है, जीवाशइम नहीं। हम यदि एक 
जीवित संस्कृति बने रहना चाहते हैं तो हमे देखते रहने होगा कि हम कहाँ 
और बयो अपनी मूल प्रेरणाओं से विचलित हुए हैं और कंसे इस द्विभाजन को 
मिटा सकते हैं। यदि हम ऐसा नही करते हैं--तो हमारे पास अपने को एक 
संस्कृत समाज कहने का कोई नंतिक औचित्य नही बच रहेगा । 


ए 


'संक्रान्ति और सनातनता' के निवन्ध सनातन इृष्टि और आज के समाज के इस 
द्विभाजन की पहचान और उस के समाहार की दिश्ला मे निरन्तर सचेष्ट मनीपा 
के अध्ययन, चिन्तन और अनुभव से प्रसूत दिशा संकेत हैं। डॉ. छगन मोहता 
का अथ है करुणा, प्रज्ञा ओर शील की त्रिवेणी। इस त्रिवेणी मे प्रत्यक्ष स्नात का 
अवसर जिन्हें मिला है उन के तो वह एक अविस्मरणीय अनुभव है ही-लेकिन 
काफ़ी असे से यह महसूस किया जा रहा था कि डॉ. साहव के विचार पुस्तका- 
कार उपलब्ध होने चाहिए ताकि प्रत्यक्ष सम्पर्क में न आ सकने वाले भी उन 
से साक्षात्कार कर सकें। जब भी यह बात होती थी तो सभी मिश्र सारी जिम्मे- 
दारी मुप्त पर छोड़ कर निश्चित हो जाते। लेकिन मेरी मुश्किल यह थी कि 
डॉ. साहब न तो छिखने के लिए तैयार होते ओर न सुनियोजित तरह से किसी 
विषय पर इस तरह बोलने को ही राजी होते कि कोई पुस्तक बन जाय। 

अन्ततः उन के सुपुत्र और मेरे अनन्य मित्र डॉ. श्रीछाल मोहता ही काम आाये। 

उन्होने न केवछ डॉ. छगन मोहता के कुछ व्याख्यानो के टेप खोज निकाले-इस 

सोज मे प्रकाशक महोदय की सक्रियता भी महत्वपूर्ण रही-वल्कि उनका 
छिपिवद्ध रूप मुझे उपलब्ध करवाया लेकिन डॉक्टर साहब की सहज औौर 
सम्प्रेषणीय शली को बनाये रखते हुए उन्हें पठ्य रूप देना एक बड़ा चुनौती 


भरा काम था। मैं महसूस करता हूँ कि शायद यह मेरे जंसे ब्यक्ति के बूते का 
काम था भी नही और इसीलिए कई स्थलो पर लड़खड़ाया भी हूँ। फिर भी 
मेरी कोशिश इन्हे इस प्रकार प्रस्तुत करने की रही है कि डॉक्टर साहब के 
बोलने की शेली और सम्प्रेषणीयता खो न जाय । इन व्यारुपानों के सम्पादन 
के लिए मुझ से अधिक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी पर डॉक्टर साहब के स्नेह 
ने यह गौरव मुझे दिया-इस स्नेह के सम्मुख क्ृतज्ञता ज्ञापित करने की घृष्टता 
भी कंसे करूं ? सम्पादन में हुई भूलो के लिए क्षमा-याचना करता हुआ उन्हे 
प्रणाम करता हूँ। 


मन्दकिशोर आाचाय॑ 


कसम देवाय हविषा विध्तमेर 


* मूछ आधार आध्यात्मिक होता है। अध्यात्म में जो शाइवत 

जिसे पेरेनियल फिलॉसफी कहते है-वह सब जगह एकन्सी 

कर बुनियादी मान्यता है कि जो पिण्ड मे है मूलतः वही तत्त्व 

*र जो ब्रह्माण्ड मे है वही तत्त्व पिण्ड मे है। पिण्ड का उदा- 

या किसी भी प्राणी का शरीर और ब्रह्माण्ड से मतलब है 

इन सारे पिण्डो में से मनुष्य नाम का जो पिण्ड है उस में 

कि वह ब्रह्माण्ड के किसी भी स्तर पर अपना “कम्युनिकेशन! 

7 है, उत्त को जान सकता है, क्योकि मूलतः दोनो एक से 
'मध्टि रूप मे है, दूसरा उस के अश के रूप में है। 


जिज्ञासा शुरू होती है अहमू, इदम्‌, और ततम्‌ से। मैं 
“ ? और वह व्या है ? इदम के बोध को कहते हैं प्रत्यक्ष 
गोचर है वह प्रत्यक्ष है। और इस प्रत्यक्ष के अतिरिक्त 
उश्ष है, वह परोक्ष है। इसलिए वह भेरे सामने नही है | 
मालूम हो सकता है। उस का ब्योरा मालूम हो सकता 
“| उस का अनुमान करना पड़ता है। यहाँ पर तर्क काम 
“गा जैसे-जैसे उस का प्रत्यक्ष का वढता जाता है उसी 
का भी बढ़ता जाता है। आज के विज्ञान ने बहुत कुछ 
“र भी आगे का भ्रइन खड़ा है और वहाँ के लिए फिर 
एता है। परोक्ष के लिए अनुमान या कन्सेप्ट बनाने 
आधार पर बनने वाले 'कन्सेप्ट' परोक्ष होते हैं और 
पराओ-अवधारणाओ से हम फिर प्रस्यक्ष की और उस के 
रते हैं 4. तीसरा है.अर॒स,। . अहस,ज.वो सी प्रा .डत्दिय. 
किसी उपकरण की पकड़ में आ जाए और न ॒परीौक्ष 
" लगाना पडता है। इसके लिए पारिभाषिक शब्द 

हमेशा अपरोक्ष है--'नान-इनडाइरेबट' है और यह 


करमे देवाय हृदिएा विधेम 3 


सबसे ज्यादा प्रामाणिक अनुभूति है। इसी अनुभूति के आघार पर हमे प्रत्यक्ष 
का वोध और परोक्ष का अनुमान होता है। इसलिए जितना अप्रत्यक्ष और 
परोक्ष है, बह अपरोक्ष के लिए है और अपरोक्ष के द्वारा है । अपरोक्ष इनके 
लिए नही है, इनके द्वारा नही है। यह एक दार्शनिक आधार है । भौतिकवाद 
में आमतौर से यह कहां जाता है कि चेतना का प्रस्फुटन होने से पहले जड़ता 
है या भोतिकता है। यह एक परिणामी चेतना की बात है। अब दाहनिक 
आधार यह है कि मूल्य की दृष्टि से चेतना पहले है--एपिस्टोमोलाजिकल 
प्रायोरिटी” है उस की । ज्ञान-मीमासा की इष्टि से चेतना पहले है | ज्ञाता 
पहले है। सब्जेक्टिव पहले है और जो ऑब्जेक्ट है वह पीछे है; और सब्जेवट 
ध्येय है। जो विपयी है, ज्ञाता है वह ध्येप है और जो ज्ञात है वह उस के लिए 

साधन है। चेतना स्वयं साध्य होती है। जड चेतना के लिए साधग है | 

जितना जड़ पराथ॑ है वह परार्थ है, स्वायं नहीं। और चंतन्य स्वार्थ है, 

वह पराय॑ नही है । यह एक बुनियादी मान्यता है। 


इसलिए हर जगह यही प्रदन खडा होता है कि मे क्या हूं ? क्‍यों हें ? लेकिन 
'आई' को पहले परिभाषित करना पडता है। और यह जगत्‌ क्या है ? 'यह' 
के लिए फिर “वह का सन्दर्भ आता है कि यह किस से उत्पन्न होता है, 
किस में रहता और विकसित होता है और किस मे विलीन होता है। यह तथ्यो 
का, घटनाओ का जगत किस से पंदा होता है किस मे रहता और किस मे लीन 
होता रहता है। आमतौर पर हम देक्षते हैं कि सारे आकाश से पंदा होते हैं 
भर आकाश में रहते और आकाश में छीन होते हैं। जिस आकाश का 
यह वर्णन है उसे भूवाकाश कहते हैं। हमारे दर्शव मे एक मान्यता है कि 
भूताकाश के अन्दर एक चित्ताकाश् ओतप्रोत है और चित्ताकाश का नाम ही 
प्रृत्ति है। उठ्ती का नाम अव्यक्त है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहे 
तो उसी का नाम 'अतकॉन्शस' है। फ्रायड के बाद मनोविज्ञान में इसका 
बहुत विवेचन हुआ है। उन का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का चेतन मन पूरे 
मन का एक जरा-सा हिस्सा है। उम्र के बाई बहुत वडा हिस्सा अचेतन का है। 
यह उरा का वेयक्तिक अचेतन है। वेयक्तिक अचेतन समप्टि अचेतन का एक 
हिस्सा है। इरा समत्टि अचेतन 'यूनिवर्सस अनकॉन्शस' को--हम को, हमारे 
अचेनन को होश नही बयो कि अगर होथ हो जाय तो अचेतन नही रहता। इस 
अखचेतन में हमारी तमाम इच्छाएं, गंस्कार, याधनाएं सब भरी हुई हैं और 
बट हमारा व्यक्तिगत अचेतन भी है और उस ब्यक्तियत अचेतन की और 
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गहराई में जातिगत अचेतन भी है जो सारी मानवता का अचेतन है। उस की 
और गहराई मे प्राणिगत अचेतन भी है जो तमाम प्राणियों का अचेतन है ओर 
उस की और गहराई में सारे विश्व का अचेतन है। उस अचेतन के स्तर पर, 
उस अव्यक्त के स्तर पर हमारी सारे संसार के साय एकता है । बब वह 
अचेतन निरन्तर बदलता रहता है। वह भी तथ्यों का एक हिस्सा है, तथ्यो 
का एक प्रकार है। यह सब 'सब्जेक्टिव” परिभाषा मे हम कहते हैं । इसी 
तरह यह जो भूताकाश है इसके अन्दर एक अचेतना का आकाश है। चित्ता- 
काश उसी को कहते हैं । अचेतनचित्‌ का आकाश योग दर्शन में “चित्‌” शब्द 
हमेशा अचेतन के लिए काम आता है । 


इसे थोड़ा और ठीक तरह से समझें | भूगोल मे एक 'लिथो स्फियर' का 
वर्णन आता है। यह जो पार्थिव “'स्फियर' है यह 'लियो स्फियर” है- 
पत्थर-मिट्टी व्गेरह का-जिस पर हम रहते हैं। 'लियो स्फियर' के 
अन्तगंत 'हाइड्रोस्फियर' है--जलमण्डल । इस पाथिव भण्डल से जलमण्डल 
ओतप्रोत है। अगर जलमण्डल इसमें ओतप्रोत नही होता तो कुएं खोदने से 
पानी नही निकलता। छेकिन पानी निकलता है तो यह जमीन के अन्दर 
भी है और वाहर भी जिसे हम आद्रेंता कहते हैं। यह्‌ जलमण्डल है। इस 
का दायरा व्यापक है। और यह पार्थिव मण्डल में ओतप्रोत भी है। उस से 
ज्यादा सूक्ष्म है। इस का घे रा उस से ज्यादा है और उस के अन्दर ओतप्रोत है । 
उस के अन्दर जो ओतप्रोत है या एक और मण्डल है उसे हमें 'एटमोस्फियर' 
महते हैं--वायुमण्डल। उस का दायरा बड़ा है। पक्षी वायुमण्डल में एक 
सीमा तक विचरण कर सकते हैं। मनुण्प भी उस सोमा तक आसानी से साँस 
ले सकता है। लेकित एक दूरी के पदचात्‌ हम मास्क लगाकर ही उस परिवेश 
में जा सकते हैं। तो वह एटमोस्फियर जो वायुमण्डत से परे है, और यूक्ष्म है 
और इस में ओनप्रोत है, उसे 'इलेक्ट्रोमंगनेटिक एटमोस्फियर' कहते हैं। 

दाशेनिक शब्दावली में उसे प्राभमण्डल कहते हैं । ये एक दूसरे के साथ सम्पर्क 
में काम आते हैं। टेलीविजन केन्द्र से ध्वनि और चित्र का प्रसारण होता है। 

ध्वनि और घित्र की तरंगें ऐन्टिना से टकराकर उस मे स्पन्दन पैदा करती 
है। 'इसेक्ट्रोमंगनेटिक वेब” में आकृतियों वा, रंगों का और घ्वनियों का 
अनुवाद होता है और उस को रिसीवर संट पकडता है। तो वह सारे वायुमण्डल 
को चीरता है। जलमण्डल को चीरता है। पाथिवमण्डल की चीरता है। 

बन्द कमरे को चीर कर के भी 'इलेक्ट्रोमेंगनेटिक स्फियर' अपना काम 
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करता है और सैट उस्ते प्रकड लेता है। यहाँ सैट मे ध्वनि और चित्र फिर 
अनुवादित हो कर दृश्य और श्रथ्य होते हैं। “इलेक्ट्रोमेगनेटिक स्फियर' एक 
माध्यम का काम करता है। उसी तरह पार्थिवमण्डल, जठमण्डल, 
वायुमण्डल और प्राणमण्डल--ये सभी माध्यम का काम करते हैं। इस के 
आगे एक धारणा और है कि यह जो प्राणमण्डल है इस के अन्तगंत 
मनोमण्डल ओतग्रोत है और उस का दायरह उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। 
कहते हैं कि प्रकाश की गति एक छाख छियासी हजार मील भ्रति संकिण्ड 
की होती है। लेकिन मनोमण्डल मानसिक स्पन्दनों की गति उस से भी और 
ज्यादा भौर तीव्र होती है। अब यह प्रइव उठता है कि वह कहाँ है ? तो यह 
एक दाइनिक सिद्धान्त है कि यह मनुष्य का विण्ड एक बहुत बडा “रिसीजिंग 
संट' है इसकी “्रोपर द्यूनिग' हो जाये तो सीधा मनोमण्डल को भी पकड़ा 
जा सकता है। सात्र ने एक पुस्तक लिखी है 'वरंस्‌”। उस में एक जगह 
उन्होने लिखा है कि मनुष्य की किसी भी क्रिया या घटना का सारे ब्रह्माण्ड 
में असर पड़ता है और सारी मनुष्य जाति पर तो प्रभाव पडता ही है। क्योकि 
प्रत्येक मनुष्य आपस में इन्टररिलेटेड' हो गया है । तात्त्विक दृष्टि से हमारा 
हर विचार 'साइकोस्फियर' तक पहुंचता है और इस मनोमण्डल का जो 
अव्यवत भाग है उसे चित्ताकाश् कहते हैं। यह चित्ताकाश भूताकाश मैं 
ओतप्रोत है। भूताकाश मे स्पन्दन होते हैं और चित्ताकाश मे स्फुरण होते हैं । 
भूताकाश में चित्ताकाश के ओतप्रोत होने का मतलब है कि स्थूल आकाश के 
अन्दर सूद्षम ओतप्रोत है। दस दोनो का भी एक आधार है जिसे चिंद्‌ 
आकाश कहते हैं। चिद आकाश मूल्यों का भण्डार है। उसमें कोई भी 
परिवर्तन नही होता। ओर मूल्य हमेशा शाइवत हैं। उन मे किसी प्रकार का 
परिवत्तन नही होता। मह पूर्ण है, चैतन्य है। उसी को आत्मा, परमात्मा 
या ब्रह्म कहते हैं। दर्शन में उसी को “रियलिटी कद्धते है। बाकी जितने हैं 
वह एक्चुअलिटी' या 'इवेन्चूअलिटी” है, “रियलिटी! नहीं। इवेस्चु- 
अलिटी' या 'एक्चुअछिटी” की पृष्ठभूमि में रियलिटी! है। भर 
“रियलिटी! 'एक्चुअलिटी' से प्रतिविम्बित होती है, उसे निरन्तर प्रभा- 
विद करती रहती है। इसलिए 'एक्चुअलिटी' 'मोरेलिटी' परस्पर सापेक्षिक 
हैं। इग गापेज्षिकता में एन्स्योदूट' या निरपेक्ष प्रतिविम्यित होते हैं । मूल्य 
अपने आप में असण्ड होते हैं। रत्ता असण्ड है, चेतना असण्ड है, आनन्द 
असष्ध है। (रिपलिटी/ की परिभाषा नहीं हो सकती। कामचलाऊ वर्णन 
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होता है। वाणी से कहा नही जा सकता | धारणा उस की वन नही सकेती । 
फिर भी जैसा कि तुलसीदास कहते हैं "तदपि कहे विन रहा न कोई”। कुछ 
बात पल्ले डालने के लिए इश्ञारे करते हैं। तो रियलिटी के लिए इस तरह से 
कुछ इशारे हो सकते हैँं। उन मे एक है सत्ता या सत्‌। संत्‌ या सत्ता का अर्थ 
है जो हमेशा 'है', 'था', और “रहेगा'। यह भी काल की भाषा है जबकि 
“रियलिटी! को कालातीत कहते हैं! क्योकि काल की वहाँ गति नही होती ) 
दूसरा है चित्‌। इसीलिए उसे चिदाकाश कहेते हैं। चित्‌ का अथ्थे है वह 
तत्त्व जो अपने को और अपने से अन्य को जानता है। और जो अचित्‌ है वह्‌ 
जड़ न अपने को जानता है और न अन्य को । तो पहला लक्षण है सत्‌, दूसरा 
चित्‌ और तीसरा है आनन्द । आतन्द सुख नही है। इसे थोडा समझ लें। 
कई बार हम उलझ जाते हैं इन दोनों मे। न्यायशास्त्र ने परिभाषा दी है, 
“अनुकूल वेदनीयं सुक्षम्‌ प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्‌।” अनुकूछ और प्रतिकुल 
का अर्थ यही है कि हमारी इन्द्रियों के स्पन्दनों से अगर मेले है तो अनुकूछ, 
नही तो प्रतिकूल । इसी को सुख और दु.ख कहते हैं। लेकिन चित्‌ की एक 
ऐसी अवस्था है जहाँ बाहर के संवेदन नही है, जहाँ न अनुकूलता है और न 
प्रतिकुलता, उस को हम क्या कहेंगे ? सुख ओर दुःख दोनों नहीं है फिर भी 
आनन्द आता है। उदाहरण के रूप मे गहरी नीद न तो सुखदायक है और न 
दुःखदायक है पर आनन्द है। वह एक आनन्द की अनुभूति तो है पर उस मे 
होश नही है इतना ही फर्क है। आनन्द की अनुभूति तो है हमे--सुख और 
दु.स दोनो से निद्वेन्द्र अनुभूति है-पर होश नहीं है। आनन्द को करीब- 
करीब नजदीक से समभने का यह उदाहरण है क्योकि जब हम होश में आते 
हैं तो कहते हैं कि बड़े मश्षे की नीद आई। यह आनन्द की अनुभूति की 
अभिव्यंजना है। तो 'रियलिटी! के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह सत्‌- 
चितु-आननन्‍्द है। इस के वर्णन के लिए दो बातें और कही जाती है--एक तो 
महू कि 'रिपलिटी' अद्वितीय है। कोई दूसरी 'रियलिटोी' नहीं। और ये 
तमाम धर्मों के संस्थापको के मुंह से निकली हुई उक्ति है। बेद में है "एकम्‌ 
एव अद्वितीयम्‌” वह एक ही सत्ता है। कुरान में भी कहा गया है कि “अल्लाह 
के अछावा और कोई नही है ।” इसलिए रियलिटी एक है और अपने आप में 
पूर्ण है। इसलिए उसे अद्वितीय कहा जाता है।और दूसरी हैं उस की 
स्वतन्त्रता। स्वतन्त्रता का अथ है कि कोई भी चीज़ उस के लिए बाघपक नही 
हो सकती--पह अवाध है। बाघा या तो देश की होती है या काल की या 
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वस्तु की। यह चिदाकाश नित्य मुक्त है। यह बुनियादी मूल्य है--पूर्ण भौर 
बुनियादी जिसे आध्यात्मिक मूत्य कहते हैं। 


अब हर प्राणी को देख लीजिए कि वह क्‍या करता है। पहली बात है सत्ता । 
प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। फिर चित्त है । हर प्राणी जानना 
चाहता है। तीसरी चीज़ है आनन्द । प्रत्येक प्राणी आनन्द की अनुभूति 
करना चाहता है। भोग के चरम बिन्दु के समय मन थोड़े से क्षण के लिए 
स्थिर होता है और उस स्थिरता मे रियलिटी (परम तत्त्व) रिफलेक्ट कर 
जाती है क्योकि परम तत्त्व सा्वभोम है इसलिए हमारे चित्त के अन्दर भी 
है। तो हमारा चित्त हर वक्त दो अवस्थाओ मे रहता है। एक है चचछ या 
क्षिप्त अवस्था और दूसरी है मृढ़ अवस्था । मूढ अवस्था मे होश नही होता है और 
क्षिप्त अवस्था चचल होती है। चित्त की अवस्था जिस वर्बत शान्त होती है 
और किसी तरह की चचलता से आइत नही होती या मूढता नहीं होती, 
बेहोशी नही होती, उस क्षण मे “रियलिटी” प्रतिविम्बित हो जाती है । 
मूल्य जीवन की सत्ता है। वह प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है और जिजीविपा के 
रूप में प्रस्फुटित होती है। चेतना हर वक्त 'अवेयरनंस” के रूप मे, बोध 
के रूप में प्रस्फुटित होती है और मानन्द के रूप मे प्रस्फुटित होती है! चौथी 
बात है जिसे हम अद्वितीयता कहते हैं। अद्वितीयता सावेभौम है। और कोई 
चेतना दो नही हो सकती ) वह एक ही ओर पूर्ण होती है। जड़ता में विभा- 
जन हो सकते हैं। नाम रूप के सब विभाजन अनेक हो सकते हैं, वदलते रहते 
हैं, आपस मे सम्बद्ध हो सकते है। चेतना एक है और स्थिर है । चिंदाकाश 
“एब्सोत्यूट' है। उस से परे कुछ नही हैं । वेद की भाषा में उसे परम व्योम 
कहते हैं और उसी को परमघाम कहते हैं। वह्‌ सब का 'एबोड' हँ--तमाम 
मूल्यों का। यह अद्वितीयता प्रत्येक ब्यक्ति मे प्रतिविम्वित होती हूँ और हर एफ 
को महमूस होती हैं । राजस्थानी मे एक कहावत हूँ; “म्हने घड़गी जिकी बाड़ 
में बड़गी"। मैंतो मैं हो हूँ, मेरे जेसा दूसरा कोई नही है और भविष्य में हो 
नही सकता। प्रत्येक मनुष्य में जो अद्वितीयता है उसे वह तरह-तरह से 
जाहिर करता है। अपनी 'स्टाइल' से। लिखने की स्टाइल से, बोलने की 
स्टाइल से, उलने की स्टाइलसे, पहनने की स्टाइल से उस मे प्रत्येक भे 
सद्वितीयता है । तो व्यक्ति मे अद्वितीयता है और मूल्यो मे सार्वभौमता है । एक 
ही चीज के ये दो पहलू हैं ॥ एक उस का आधार है मौर दूसरी उसकी 
स्यंजना। पॉँषरवी चोद है उस की स्वतन्बवा--अवाघ। मनुष्य मे जाकर यह 
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मूल्य व्यक्त हुआ है कि वह वाघ्ाओं को वर्दाइव नही कर सकता। वे बाधाएँ 
चाहे राजनैतिक हो या आधिक या सामाजिक-सांस्कृतिक । किसी भी तरह 
की हों। उन वाधाओ को वह अपनी सत्ता और चेतना के व्यक्त होने मे अव- 
रोघध समझता है और इसलिए उन का विरोध करता है। इसलिए स्वतन्त्रता 
उस के लिए सबसे बड़ी मूल्यवान चीज़ है । जितनी मानवीय चेतना 
विकसित है, मूल्यों का जितना मनुष्य में बोध है, उतना वह बाघाओं से 
झुंझलायेगा और उन को तोड़ेगा, उन का निराकरण करने की कोशिश करेगा 
ताकि उस में निहित सा्वभौम मूल्यों का ख्तोत अधिक से अधिक व्यक्त और 
व्यजित हो सके। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि व्यक्ति में सावंभौम मूल्यों 
की सिद्धि हो। मनुष्य के जीवन में ही इसे उपलब्ध किया जा सकता है ) 
अन्य किसी योनि मे इसे उपलब्ध नही किया जा सकता क्योकि मनुष्य ही 
सीमाओ का अतिक्रमण कर सकता है क्योकि उस का 'ऐसेंस' या सार मूल्प है। 
'तत्त्वमसि” उसी के लिए कहा जाता है। तत्‌ का अर्थ है 'देट!'। आई” 
“दिस! और '“देट' अर्थात 'मैं', 'यह' और 'वह”) “वह के लिए कहा जाता 
है कि वह 'सत' 'चित्‌' और “आजनम्द' है, अद्वितीय है और अवाध स्वतन्त्र 
है। इसे हम परमात्मा कह दें, खुदा कह दें 'गॉंड' कह दें था रियलिटी -- 
परम तत्त्व कह दें लेकिन अब यह “बह' प्रत्यक्ष तो नही हो सकता पर उस की 
अपरोध अनुभूति हो सकती है। सो अपरोक्ष हमारे स्वयं का 'आईनेस' है। 
“मैं हूँ" यहू दोष हमेशा अपरोक्ष है। इस अपरोक्ष को और गहरा और 
दिस्तृत करके 'वह' को अपने अर्दर अनुभव किया जा सकता है। खुदी अलग- 
अलग हो सकती है लेकिन खुदा अलग-अलग नहीं हो सकता । और खुदा ही 
व्यक्ति या विशिष्ट में प्रतिबिम्बित होता है तो खुदी का अस्तित्व बनता है । 


मूल्यों के क्रम मे यह एक बुनियाद है ॥ समाज-निर्माण में इसका आधार 
बनता है तो उसका स्यायित्व होता है। इस के आधार पर समाज निर्माण 
के व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया जा सकता है। व्यावहारिक पक्ष मे एक 
है आधिक पक्ष ओर दूसरा है राजवीतिक पक्ष । राजनीतिक पक्ष में आदशे 
व्यवस्था उसे कहा जाता है जो कम से कम शासन करे । मनुष्य कम से फम 
शासन पसन्द करता है। अगर झासन अधिक से अधिक होता है, शासन अपने 
हाथ में अधिक से अधिक चीज़ो का विधि और नियेष छेता है तो व्यक्ति की 
महिमा, गरिमा ओर आज़ादी ही सत्म नही होती, व्यक्ति की कृति की 
शमता भी एत्म हो जाती है और अधिक से अधिक निर्मरता राज्य की तरफ 
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वल्तु की। यह चिदाकाद नित्य मुक्त है। यह बुनियादी मूल्य है--पूर्ण और 
बुनियादी जिसे आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं । 


अब हर ध्राणी को देस लीजिए कि वह क्या करता है। पहली बात है सत्ता । 
प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है। फिर चित्त है । हर प्राणी जानना 
चाहता है। तीसरी चीज़ है आतन्द । प्रत्येक प्राणी आनन्द को अनुभूति 
करना चाहता है। भोग के चरम विन्दु के समय मन थोड़े से क्षण के लिए 
स्थिर होता है और उस स्थिरता भे रियलिटी (परम तत्त्व) रिफलेक्ट कर 
जाती है बयोंकि परम तत्त्व सार्वभौम है इसलिए हमारे चित्त के अन्दर भी 
है। तो हमारा चित्त हर वक्त दो अवस्थाओ में रहता है। एक है चचछ मा 
क्षिप्त अवस्था और दूसरी है मूढ़ अवस्था । मूढ अवस्या में होश नही होता है भौर 
क्षिप्त अवस्था चचल होती है। चित्त की अवस्था जिस वक्त धान्‍्त होती है 
और किसी तरह की चचलता से आदइवत नहीं होती था मूढता गहीं होती, 
बेहोशी नहीं होती, उस क्षण में 'रियलिटी' प्रतिविम्बित हो जाती है । 
मूल्य जीवन की सत्ता है। वह प्रत्येक व्यक्ति मे मौजूद है और जिजीविया के 
रूप मे प्रस्फुटित होती है। चेतना हर वक्त 'अवंयरनंस' के रूप में, बोध 
के रूप मे प्रस्फुटित होती है और आनन्द के रूप में प्रस्फुटित होती है। चौथी 
बात है जिसे हम अद्वितीयता कहते हैं। अद्वितीवता सावंभौम है । और कोई 
चेतना दो नही हो सकती । वह एक ही ओर पूर्ण होती है। जड़ता में विभा- 
जन हो सकते हैं। नाम रूप के सव विभाजन अनेक हो सकते हैं, वदलते रहते 
हैं, आपस में सम्बद्ध हो सकते है। चेतना एक है और स्थिर है । चिदाकाश 
“एब्सोल्यूटट है। उस से परे कुछ नही हूँ / वेद की भाषा में उसे परम व्यौम 
कहते हैं और उसी को परमधाम कहते हैं। बह सब का 'एबोड' हँ--तेमाम 
मूल्यों का । यह भद्वितीयता प्रत्येक व्यक्ति मे प्रतिविम्बित होती हूँ भौर हर एक 
को महसूस होती है । राजस्थानी मे एक कहावत हूँ; “म्हने घड़गी जिकी बांड 
में बडगी"। मैंतो मैं ही हैँ, मेरे जेसा दूसरा कोई नहीं है और भविष्य में हो 
नही सकता ! प्रत्येक मनुष्य मे जो अद्वितीयता है उसे वह तरह-तरह से 
जाहिर करता है। अपनी 'स्टाइल' से। लिखने की स्टाइल से, बोलने की 
स्टाइल से, चलने की स्टाइल से, पहनने की स्टाइछ से उस मे प्रत्येक में 
अद्वितीयता है । तो व्यक्ति मे अद्वितीयता है और मूल्यी में सार्वभौमता है। एक 
ही चीज़ के ये दो पहलू है । एक उस का आधार है और दूसरी उसकी 
व्यंजना। पाँचवी चीज़ है उस की स्वतल्त्रता--अबाघ । मनुष्य मे जाकर यह 
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मूल्य व्यक्त हुआ है कि वह वाघाओ को वर्दाइत नहीं कर सकता। बे बाधाएँ 
चाहे राजनैतिक हो या आधिक या साप्ताजिक-सांस्कृतिक | किसी भी तरह्‌ 
की हो । उन वाधाओं को वह अपनी सत्ता और चेतना के व्यक्त होने में अब- 
रोध समझता है और इसलिए उन का विरोध करता है। इसलिए स्वतन्त्रता 
उस के लिए सबसे घड़ी मूल्यवान चीज है जितनी मानदीय चेतना 
विकसित है, मूल्यो का जितना मनुष्य में बोध है, उतना वह बाघाओ से 
झुंझलायेगा और उन को तोडेगा, उन का निराकरण करने की कोशिश करेगा 
ताकि उस भें निहित सा्वभौम मूल्यों का खतोत अधिक से अधिक व्यक्त और 
ब्यंजित हो सके । मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि व्यक्ति में सावंभौम मूल्यो 
कौ सिद्धि हो। मनुष्य के जीवन मे ही इसे उपलब्ध किया जा सकता है । 
अन्य किसी योनि मे इसे उपलब्ध नही किया जा सकता क्योकि मनुष्य ही 
सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है क्योकि उस का 'ऐसेंस' या सार मूल्य है। 
'तत्वमम्ति' उसी के लिए कहा जाता है। तत्‌ का अर्थ है दिठों। 'भाई' 
(दिस! और “दंट' अर्थात 'मैं', यह और “बह। “वह कै लिए कहा जाता 
है कि वह 'सत' 'चितु” और आतननन्‍्द' है, अद्वितीय है और अवाध स्वतन्त्र 
है। इसे हम परमात्मा कह दें, खुदा कह दें 'गॉड' कह दें या रियलिटी -- 
परम तत्त्व कह दें लेकिन अब यह्‌ वह प्रत्यक्ष तो नही हो सकता पर उस की 
अपरोक्ष अनुभूति हो सकती है। तो अपरोक्ष हमारे स्वयं का 'आईनेस' है। 
मं हूँ” यह बोध हमेशा अपरोक्ष है। इस अपरोक्ष को और गहरा और 
विस्तृत करके 'वह' को अपने अन्दर अनुभव किया जा सकता है। खुदी अलग- 
अलग हो सकती है लेकिन खुदा अलग-अलग नही हो सकता | और खूदा ही 
व्यक्ति या विशिष्ट मे प्रतिविम्वित होता है तो खुदी का अस्तित्व बनता है। 


भूल्यो के क्रम मे यह एक बुनियाद है । समाज-निर्माण में इसका आधार 
बनता है तो उसका स्थापित्व होता है। इस के आधार पर समाज निर्माण 
के व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया जा सकता है। व्यायहारिक पक्ष मे एक 
है आधिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पक्ष । राजनीतिक पक्ष में आदर्श 
ब्पवस्था उसे कहा जाता है जो कम से कम शासन करे । मनुष्य कम से कम 
पास पसन्द करता है। अगर झासन अधिक से अधिक होता है, शासन अपगे 
हाय में अधिक से अधिक चीज़ों का विधि और नियेघ छेता है तो व्यक्ति की 
महिमा, गरिमा और आज़ादी ही सत्म गद्दी होती, व्यक्ति की छझृति थी 
क्षमता भी सत्म हो जाती है ओर अधिक से अधिक निर्भरता रास्य की एश्फ 
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पराइ मुसतता बढ़ती जाती है। प्रत्येक क्षेत्र मे निरमरता बढ़ती जाती है मौर 
आदमी की सृजनात्मकता समाप्त होती जाती है, उसकी क्षमताएँ संत्म होती 
जाती है। राज्य के सनन्‍्दर्म मे आदक्श यही है कि कम से कम शासन होता 
चाहिएं। कम से कम घासन होना चाहिए और अधिक से अधिक विकेद्धी- 
करण होना चाहिए | अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण का अं है स्वायत्तता का 
विकेन्द्रीकरण । तो बहुत सारी बातों में हम स्वायत्त और आत्मनिमंर हो और 
राज्य का काम है कि वह इस की रसवाली करे कि इस स्वायत्तता का ठीक 
उपयोग हो रहा है या नही। एक दूसरे के टकराव में नही आयें टकराव में आयें 
तो उस का निर्णय करना और उस की व्यवस्था कर देना राज्य या कर्तव्य है। 
अच्छा आदर्श राज्य वही माना जाता है जिस में धोडे से थोडे कानून हो और 
पालन ठीक विधि से किया जाए इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था होती है वह 
है सधीय व्यवस्था। भारतवर्ष मे यह अपकेचरी-सी है इसका पहुछा कदम 
है अधिक से अधिक प्रान्तीय स्वायतत्ता । प्रान्तीय स्वायतत्ता से नीचे उतरें तो 
लोकल सेल्फ गवरन्पेन्ट” की स्वायतत्ता, प्रत्येक जिले की स्वायतत्ता जिले से 
उतर कर नगर और तहसील की स्वायतत्ता । छोकतन्त्र का सिद्धान्त तो यह है 
कि शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का हो। जनता 
आपस में परिचित हो तो बह श्रेष्ठ शासन होगा । और जितना अपरिचय 
होगा उतना ही बह प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता जायेगा । और जितना 
अप्रत्यक्ष होता जायेगा उतना ही ठगाव नही रहेगा। एक एम एन राय का 
कम्सैप्ट” था ओर गान्धी की सविघान की एक रूपरेखा थी उस में भी यही 
कन्प्रेप्ट था कि ज्यादा से ज्यादा स्थायतत्ता दी जाये और इस में मनुष्य की 
सुरक्षा और स्वतन्त्रता हो जौर आवश्यकता, अनुकुछता, चिकित्सा और शिक्षा 
के साधनो की प्रत्येक को गा रन्टी हो। अन्यथा नौकरशाही ज्यादा से ज्यादा 
हाथी होती जायेगी। जितना केन्द्रीकरण होगा उतनी ही नोकरझशाही हावी 
होगी। नोकरशाही एक अजीब-सी नस्ल है! मशीन और मनुष्य कै समागम 
से एक प्राणी पैदा हुआ है जो नौकरशाह हैँ । जिस का शरीर मनुष्य का हूँ 
पर भेजा मशीन की तरह काम करता है और मशीन की तरह जिस का भेजा 
काम करता हूँ उसमें संवेदनशीलता और मूल्य माम की कोई चीज़ नहीं 


होती। उस में गणित ओर अकारादि क्रम होता है। सारी नौकरशाही इसी 
आधार पर होती हूं । 


हम पहले यह मानते रहे हैं कि यह ब्रह्माण्ड एक सजीव व्यविंतत्व है और इस 
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व्यक्तित्व के हम भी हिस्से है। लेकिन उस के बाद उन्नौसवी शताब्दी में 
भऔतिकवाद ने यह स्थापना रखी कि यह जो 'सोलर सिस्टम” है वह एक 
मशीन है जिस का सूर्य एक आग का गोला है और इस मे प्राण नाम की कोई 
चीज़ नही है। वे ऐसा मानते थे कि चेतना और मन नाम की कोई चीज नहीं 
है। 'ऐपेरेन्टली' नहीं है, बिल्कुल दीक है। ऐपेरेन्टली आप के शरीर को 
छू कर यह नही कहा जा सकता कि आप के अन्दर मन भी है क्योकि वह 
'आब्जेक्टिव” नही है, इन्द्रिययोचर नही है। यह सारा मशीन की तरह 
व्यवहार है । मशीन की तरह व्यवहार है इस में तो कोई क्षक नही लेकिन 
यह जो 'मैकेनिकल' पर जोर दिया जा रहा है इसे समझने की जरूरत है। 
ऊपर से आप छाल स्याही से भरा हुआ एक घडा फेंक दें तो प्रृथ्वी का 
गुरूत्वाकर्पण खीचेगा उसे। घडा फूटेगा और फूट कर छाल चकत्ता हो 
जायेगा। और यदि ऊपर से एक आदमी को फेंक दें तो वह भी 'मंकेनिकली' ही 
गिरेगा और शरीर फूटेगा और छाल खून बिखर जायेगा । लेकिन इस घटना 
में मौर उस घटना में बहुत फर्क है। 


तो यह यान्त्रिक व्याख्या यदि हम ग्रह्माण्ड के लिए करते है तो विश्व दृष्टि 
यान्त्रिक बन जाती है और विश्व दृष्टि यान्त्रिक बनती है तो जीवन-इप्टि भी 
यान्त्रिक बनती है। और फ़िर समाज इष्टि भी यान्त्रिक बनती है। ओर हर 
संस्था की, प्रतिष्ठान की, दृष्टि भी यान्त्रिक बनती है। अब तो अर्थशास्त्र 
आदि से लेकर फिजियोलछोंजी तक पर भो इसी को छाग्रू किया जाता है। 
लेकिन मनोविज्ञान मे इस गणितीय और यान्त्रिक दृष्टि को छाग्रू करने मे 
दिवकत होती है। वहाँ फिर चेतन और अवचेतन ओर “प्लेजर प्रिसिपल' 
और 'लिबिडो' ये सव 'सब्जेविटव टमिनोलॉजी' है। समग्रता यह है कि 
वस्तु का एक 'सब्जेक्टिव' पक्ष हैं और एक “आब्जेविटव! पक्ष हूँ । कोई 
वस्तु ऐसी नही है जिस का एक पूरा 'आब्जेक्टिव' पक्ष हो जिस का हमे केवल 
बाहर से ज्ञान हो। इस बय एक आस्तरिक पक्ष भी होता है बौर पूर्द की 
परम्परा मानती है कि हमे जो दिलाई पड रहा है उसका एक आल्तरिक पश्ष 
भी है। और वह आन्तरिक पक्ष ही उस की हकीकत या उस की 'रियेलिटी! 
है। उपनिषद्‌ का एक उदाहरण है कि गुरू के पास शिप्प जाकर कहता है 
सत्य के लिए कुछ कहिए ! कुछ उदाहरण देकर वताइये। गुरू दक्ष के नीचे 
बंठे थे। कहा कि एक फल तोडो | वह फछ तोड़ता है। तो कहां कि इस 
फल को टुकड़ें-टुकड़े कर दो | वह बिसेर देता है तो बहुत छोटे-छोटे राइयों 
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की तरह बीज उस में निकलते हैं। गुरू बोते कि बीज को और तोड़ी और 
देस कि इस में बया दीसता है। कुछ नहीं दीया उस में । तो गुरू ने कहा कि 
यह जो 'कुछ नही” दीपता है उसी 'बुछ नहीं” मे सारी सम्भावना है। तो 
हरेक बीज भे उस फी फ्यूचर डेश्टिनी' फा “ब्ल्यू प्रिद! होता है। वह साँस 
से देखने में नही आता लेकिन उस में सम्भावना है तभी तो वह दृद्षा के रूप में 
परिणत होता है ! इसे बीजांकुर स्याय कहते हैं। यह वीजांकुर न्याय का तर्क 
है। सारी सृष्टि के हर अव्यमत के अन्दर व्यवत होने फी सम्भावता है। हर 
ब्यवित में एक अद्वितीय सम्भावना होती है और यह सम्भावना उस के क्रिया के 
क्षेत्र मे तो है ही लेकिन हमारी ज्ञान परम्परा कहती है कि हमारे में हरेक में 
परम मूल्य का 'रियेछाइजेशन” करने की भी क्षमता है और उस क्षमता में 


हम फिर 'सैल्फिसमैस' से परे घले जाते हैं उसे अतिक्रमित कर जाते हैं । 


नो आशिक पक्ष में देखें कि आथिक क्रिया का मोटिवेशन क्या है ? राजनीतिक 
पक्ष में देखें कि उस का मोटिवेशन या है ? हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर 
सकते हैं, आध्िक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर 
सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पर समझे कि मोटिव क्या है ? 
दो ही मोटिव हो सकते हैं या तो अपना स्वार्य सिद्ध करना या पराध॑>- 
दुसरे का स्वाये सिद्ध बरना। पराथे क्‍यों करें? स्वार्थ ही सिद्ध वर्यो न झरें ? 
लेकिन जहां स्वायं ही सिद्ध करने में लगेंगे तो जीवन के साधन के लिए भी 
अकेले कुछ नही कर सकेंगे, कई लोगो का उस में सहयोग चाहिए। सहयोग 
होगा तो हिस्सेदारी का सवार खड़ा होगा। और हिस्सेदारी में आप 'स्व/ 
ही “स्व” को लेंगे तो तकरार होगी, सामजस्य नहीं हीगा, एक विपमता 
होगी, एक टकराहट होगी। तो आम तौर से एक तो स्वायें का विचार है 
और दूसरा विचार हैं परार्थ का । पराथं के बगर न तो परिवार टिकता है 
ओऔर न समाज पर राज्य-सस्थः टिक सकती है। इसी तरह से हर व्यक्ति 
अपने का ही एक मोटिव है स्वार्थ का और दूसरी तरफ़ हर व्यवित परार्थ का 
ही मोटिव है दुसरे का। 'मोटिव' दुसरा हूँ तो सब की पूर्ति होगी और अपना ही 
हैं तो किसी की भी नही होगी। तो ये जो 'मोटिवेशन! हूँ अथ॑-व्यवस्था का या 
राजनीति का यह 'प्रोफिद मोटिव” हँ। इसी को लेकर पुँजीवाद की आलो- 
चना करते है कि सारा उत्पादेन 'प्रोफिट मोटिव' से--मुनाफे की दृष्टि से 
किया जाता है। सारी राजनोति पॉवर मोटिव से की जाती है। राजर्नतिक 
पादियो की हम इसलिए आलोचना करते हैं कि उन का 'मोटिवेशन पायर' 
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है--किसी तरह सत्ता में पहुँच जाना । दाशनिक परम्परा की भाषा में इसे 
फलाकांक्षा कहते हैं कि कोई भी काम करे तो उस का फल खुद के अनुकूल 
होना चाहिए। 
गीता में कुछ ऐसे इल्ोक मिलते हैं जिस में कहते हैं यज्ञ के लिए जो कार्य किये 
जाते हैं वे बन्धन कार्य नही होते हैं। हमारी चेतना इस में बंघती नही, संकीणं 
नहीं होती है। और जो काम मनोकामना को इष्टि से, फल की रृष्दि से 
किये जाते हैं वो हमें बॉयनेवाले, हमारी चेतता को सकीणे करने वाले, 
चेतना को आवृत करने वाले होते हैं। इसके मूल में समाज-रचना का या 
राजनैतिक व्यवहार का आधार क्या है ? गीता का एक इलोक है-- 
यद्प्रवत्तिमूतानां ब्रेन सर्वमिदम्‌ ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्ये सिद्धिमु विन्दति मानव: ॥॥ 


जिस परम चेतना से, जिस “रियेलिटो” से या सत्ता से इन सारी घटनाओं 
की, सारे जगत्‌ की, सारे प्राणियों की प्रदृत्तियाँ चल रही हैं उस चेतना की 
अपने कार्यों के द्वारा उपासना या अम्यर्थना ही कर्म है। इस से मनुष्य सिद्धि 
को उपलब्ध होता है। उस के अन्दर सार्वेभौम चेतना की, सावेभौम ज्ञान 
की, सार्वभौम प्रेम की, सावंभोम करुणा की उपलब्धि होती है तो वह 
उपासना बन जाती है। परम मूल्य था सावंभोम मूल्य की व्यंजना है। 
व्यवित में स्वाथंपरता न होकर उस में एक 'सेक्रीफाइस” होता है। एक है 
'छों ऑफ एक्सप्लॉइटेशन' और दूसरा है लॉ ऑफ सेक्रीफाइस'। 
'एक्सप्लॉइटेशन” जबरदस्ती शोषण करता है और 'सेक्रीफाइस' स्वेच्छा- 
पूर्वक होता है। अरे व्यवस्था के दो पक्ष हैँ--एक यज्ञ की अर्थे-व्यवस्था, 
'सैक्रीफाइस' या वलिदान की, कुर्बानी की अर्थ व्यवस्था मोर 'दुसरी वाजारू 
अयंव्यवस्था । एक सूत्र है--कस्मे देवाय हविषा विधेम्‌” किस देवता की 
किस विधि से ह॒वि दें जिस से वह प्रसन्न हो? उपनिषदों में सवाल आाता है 
कि देवता कौन है ? तब कहा गया है कि दो नाप्तिकाओ के पीछे जो प्राण 
की शकित है वह देवता है। आँखो के पीछे जो धकित है वह देवता है, कानो 
के पीछे जो शबित है वह देवता है, मस्तिष्क में सोचने-विचारने की जो शक्ति 
हैँ वह देवता हैं। और यह जो परस्पर संभोग से मनुष्य का जो जन्म होता हूँ 
यह भी प्रजापति की शक्ति है। इस तरह मनुष्य के शरीर मे ये सारे देवता 
हैं। और इन देवताओं के लिए हवि दो, यज्ञ करो, कुर्बानी दो |. शीज्रा से 
कहा गया है कि आप अपने कर्मसे यज्ञ से देवताओ- को. प्रसन्न हरी दूँ 
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देवता आप को प्रसन्न करेंगे। इस तरह एक-दूसरे का पोषण करते हुए इस 
सामाजिक व्यवस्था या यजञ-चक्र को आप चलाये रखें। 


यजमानी की प्रथा में यह दृष्टि दियाई देती है। में एक उदाहरण बताता हूं, 
बहुत पुराना उदाहरण है-- मैं करीय दस बारह साछ का था, भरी बहिन 
की शादी थी। हम जहाँ रहते पे, उस के निकट कुम्हारी का मौहत्ला था। 
जहाँ पै शादी के वक्त विवाह की वेदी में काम आने वाली मटकियाँ छागी 
थी। उसे हम 'बे' बोलते हैं। में कुम्हार के पास गया तो उस ने कहा कि 
घर जा कर दादी से कह दो कि शाम तक वे” घर पहुँच जाएगी। बीकानेर 
के पास एक गाँव है नापासर | भेरे सामने वह के एक बड़े सेठ का क्ंचारी 
आया उस ने कुम्हार से कहा कि विवाह का 'बे' है वह मुझे दे दो। कुम्हार 
ने कहा कि मेरे पास एक ही सेंट है और वह भी मेरे यजमात का है। तो 
मुनीम ने कहा कि मैं तुम्हे मूँहमांगी कीमत दूँगा, मुझे संट चाहिएं। कुम्हार 
ने कहा कि तू ज्यादा पंसा देने बाला आज आया है, मेरा यजमान से पीढियों 
का सम्बन्ध है। तो यह हमारी आधिक व्यवस्था थी । एक दृष्टि थी उस की, 
एक रिलेशनशिप था, उत्पादक और उपभोक्ता का सीधा सम्बन्ध था । भाज 
कहते हैं कि “प्रोड्यूसर' और 'कर्ज्यूमर' को कॉपरेटिव पद्धति से जोड़ 
दो। तो यह पारम्परिक सहकारिता की पद्धति थी जिस में उत्पादक और 
उपभोक्ता जुड़ा हुआ था। एक दूसरे का पारस्वरिक पोषण होता। जितनी 
चीजें थी वे सीधी सेवा से उपलब्ध थी। लेने वाले और देने वाले के बीच 
बिचौलिया नही था। और उस रामय बाजार की अर्थव्यवस्था की अधर्म और 
हेय समझा जाता था क्योकि बाजार की अर्थव्यवस्था का मतलब है. 'एक्सैंज' 
और 'प्रोकिट'--मुनाफे के छिए चीजों की अदला-बदली। वर्षों तक यह 
यजमानी प्रथा चलती रही । फिर ये वाज़ार आ गये और बाजार का महत्व 
बन ग्रया तो उत्पादक और उपभोक्ता का सम्बन्ध टूट गया। अब आज के 
युग में यह परम्परा तो समाप्त हुई लेकिन परम्परा के पीछे जो मु तत्त्व है 
बह कभी भी समाप्त नही हो सकता। उपभोक्ता में देवता बेठें हुए है और 
देवताओ के पीछे परमात्मा की शक्ति है इसलिए अन्तिम उपभोक्ता परमात्मा 
है। उस की सेवा मनुष्यी और अन्य प्राणियों के माध्यम से ही हो सकती है । 
थह 'पत्रमु, पुष्पमु, फलमू, तोयम्‌! है। जिसे प्यास है उसे पानी दो, जो 
धास खाने वारा है उसे घास दो, जो अन्न लेने वाछा है उसे अश्च दो ओर 
चीज्जी के उत्पादन ओर उपभोक्ता का एक सीधा सम्बन्ध रखो । हर चौज़ का 
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उपभोक्ता हरेक मनुष्य के अन्दर परमात्मा के रूप में, चेतना के रूप में है 
ओर चेतना ही सबसे बडी 'कन्ज्यूमर' है 


इसलिए हमें 'प्रोफिट' के 'मोटिव” को तोडना पड़ेगा, बाजार के सम्बन्ध 
को तोड़ना पड़ेगा । बाज़ार सम्बन्ध मनुष्य और मनुष्य का सम्बन्ध नहीं 
होकर वस्तु और वस्तु का सम्बन्ध है और स्वयं मनुष्य भी उस मे खरीद- 
बिक्री की चीज़ बन जाता है। इसे अगर 'हा,मेनाईज” करना है तो तीन- 
चार तरीके हैं और सब के सव काम मे लेने वाले हैं। एक तरीका गाँधीजी के 
टस्टीशिप का है। जब कोई ट्रस्ट कायम करता है तो एक एन्डोमेन्ट' करता 
है। 'एन्डोमेस्ट” का राजस्थानी भाषा में एक वहुत बढिया दब्द है 'ओसी- 
जना'। औरतें देवताओं के लिए कुछ पैसे ओसीज' कर रख देती है। या 
मुझे अमुक दान-घर्मं का काम करना हूँ तो उस के लिए कुछ रुपया 'ओसीज' 
कर रख देता हूँ कि यह्‌ उस मन्दिर या अस्पताल या स्कूल में देने हैं। वह 
एक 'एन्डोमेस्ट' है, अछूग रकम हूँ जो निकाल कर रख दी जाती है। पूजी- 
बाद 'ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी ' के जरिये से काम करता है। तो यह एक तरह 
से 'ओसीजना' हूँ । और उत्पादक वास्तव में वे हैं जो उस में काम करते है । 
इस लिए एक ट्रस्ट बन जाना चाहिए। उस ट्ृस्ठ के छाभ उठाने वाले वे भी 
हो जिर्होने उस में पैसा लगाया है और वे भी हों जी उस का प्रबन्ध करते हैं 
उसमें मजदूरी करते हैं। तो एक न्यास वन जायेगा और उस भ्यास का जो 
भी छाभ बनेगा उस का समान वितरण कर देंगे तो कोई संघर्ष नहीं होगा । 
प्रत्येक उत्पादन के सस्थान को किसी न किसी उपभोक्ता संस्थान से जोडना 
बहुत आवश्यक है। मौजूदा सहकारिता कानून बहुत दोपपूर्ण है सहकारी 
समित्तियों का ढाँचा बहुत दोपपूर्ण है, इसलिए इस में ऐसे परिवर्तम की आव- 
इयकता है जिस से सहकारी समितियाँ ताकतवर हो सकें, सक्षम हो सर्वे और 
बहुउद्देशीय हो सकें । और उपभोक्ता औौर उत्पादन के क्षेत्र जुड जाएँ कि इस 
क्षेत्र विशेष के छोगो के कपडो की या अन्य चीज़ों की जरूरत पूरी करने 
वाली यह सोसाइटी है। एक आदमी का श्रम खरीदकर उस से मुनाफा 
कमाना शोषण की घुनियाद है। श्रम किसी तरह से खरीदने की वस्तु 
नही होनी चाहिए । थ्रम हिस्सेदारी होता चाहिए क्यों कि यह सिद्धान्त 
है कि यज्ञ का कर्ता उस यज्ञ का फलभोवता भो होना बाहिएं। इसलिए 
दूसरे का दोपण बाणारू अर्थव्यवस्था का आधार हूँ । व्यकित की अर्थ- 
ध्यवस्था वहीं हो जहाँ व्यक्ति खुद अपना काम कर रहा हैँ। एक दर्जा 
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मशीन लिये बैठा है, उस में कोई झोपण नही है । उस के परिवार के चार 
आदमी बठे हैं, कोई शोपण नही है। एक माली वाडी लगा कर सब्जी उगाता 
हैँ, कोई दस मुगियाँ रख कर अण्डे बेचता है, वह ठीक हूं। यह उस की 
व्यक्तिगत अथंव्यवस्था है, पारिवारिक अथ्थंव्यवस्था हूँ । पर उस के बाद 
अर्थव्यवस्था या तो ट्रस्ट की हो या सहकारिता की । और सहकारी प्रयास 
बडे से बड़े हो सकते हैं। हिन्दुस्तान में और अन्यत्र भी---कुछ प्रयोग हुए हैं और 
वे बहुत कामयाब हुए है। उन में भी जो नाकामयाव होते है या अपर्याप्त 
होते हैं वह कानून का दोप हूँ जिस से सस्था का ढाँचा दूपित होता हैँ। उम्र 
के बाद जो अतिरिवत बचे उसे अन्य उपयोगी सेवाओ में और विकास में लगा 
सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बेहतर यह होगा कि दूसरे देशीं के साथ 
आप का पारस्परिक उत्पादक और उपभोक्ता राग्बन्ध हो सके । वह भी तो 
मानवता हूँ और मानवता अस्तर्राप्ट्रीय है । ये राष्ट्रीय सीमाएँ टूटने वाली 
हैं। ये ज्यादा अर्से तक चलने वाली नही हैं क्यो कि सारी मानवता का 'मैन 
टू मेन रिलेशनसिप' होगा और आधिक व्यवस्था के अन्दर एक मॉनवीयता 
आयेगी। 


इसके बाद राजनैतिक व्यवस्था बनती है। राजनतिक «्यवस्था मे जब स्वा- 
यत्तता बढती है तो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होती है लेकिन एक वर्ग 
ऐसा जरूर चाहिए जो इस अर्थ॑-व्यवस्था और राज-ब्यवस्था को निरन्तर 
मूल्य बीध देता रहे । उस वर्ग से मतलब यह नही है कि वह्‌ 'मिडिल क्लास” 
या अपर मिडिल वछास' का हो । आथिक इृष्टि से उस का निश्चय नहीं 
होगा। वह कुछ व्यक्तियो का समूह होगा जो ज्यादा से ज्यादा 'नॉतफॉरमल' हो, 
ओपचारिकता जिस में कम से कम हो, और वह इस तरह का श्रबुद्ध वर्ग हो 
जिस का चरित्र हर क्षेत्र मे लोगो को प्रभावित कर सके-राजनं॑तिक क्षेत्र में 
भी-वयोकि उस के द्वारा की गई निन्‍दा बहुत कीमती निन्‍्दा होती है। जिस भ्रबुद्ध 
वर्ग का अपना चरित्र हो, जिस का एक व्यक्तित्व बन जाए उसी का प्रभाव 
पड़ता है। कबीर सचाई कहने वाला ही नही था, उस की आजीविका में भी 
सचाई थी। चरित्र की गिरावट आजीविका की गिरावट होती है । यह 
देखना होगा कि प्रबुद्ध वर्ग की आजीविका मे चरित्र या नैतिक आधार है या 
नहीं । कवीर जुछाहा था, उसकी आजीविका जुछाहा थी। उस ने कविता 
और विचार नही बेचे । आज का तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग अपनी वाणी की 
फीस के लिए उस तरह बाजार मे उतरता है ज॑से कार्मोंडिटी बेचने वाले 
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उतरते हैं। उस से वबौद्धिकता का स्तर नही वनता, न नैतिकता का बनता है। 
किसी जमाने मे ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग रहा जो सादगी और गरीबी से रहता 
था लेकिन सत्ता काँपती थी उस के चरित्र के प्रभाव से। गान्धी की वाणी 
में यह करामात थी। गरान्धी का चर्खा बात्मनि रता का प्रतीक था कि जितनी 
मेरी श्रूरत है उतना मुझे कमा छेता चाहिए । अपनी आवश्यकतापूर्ति के 
लिए अपने श्रम से ईमानदारी की आजीविका से जो जियेगा उस भे डिमोर- 
लाईजेशन' होने की कम सम्भावना होगी । और वह अगर ऐश्ञो-आराम के 
सपने देखेगा तो उस को 'डिमोरछाईजेशन” करेंगे और फिर प्रबुद्धता सोदा 
करेगी। आजीविका का क्षेत्र भी 'सेल्फ-रियलाईजेशन' का या मूल्यों के 
'रियलाईजेशन' का सब रे वडा आधार वनता है। गान्धी इसी बात पर सव से 
ज्यादा जोर देते थे और हमारी आध्यात्मिक परम्परा भी इसी पर जोर देती 
आयी कि 'मोटिव' क्‍या है, ध्येय क्या है और इस के वर्गर क्राम्ति भी सफल 
नही हो सकती । 'मोटिव' अगर स्वाय है तो किसी भी प्रदार की व्यवस्था 
हो वह जहरीली वग जायेगी। सत्ता व्यक्ति के हाथ में ही जायेगी तो वह 
ज्यादा केन्द्री कृत होगी और वह ज्यादा से ज्यादा सत्तावान हो जायेगा, ज्यादा 
से ब्यादा अत्याचारी हो जायेगा। आधिक सत्ता ज्यादा से ज्यादा फेन्द्रीकृत 
होगी तो उतनी ही मात्रा मे लोगो का श्षोपण होगा । लेकिन अगर 'मोटिव' 
पराध॑ का है तो समाज स्वस्थ रह सकता है। मात्र 'पेटर्न ऑफ रिलेशनसिप' 
बदल जाया ही पर्याप्त नही है। उस के साथ अगर “मोटिवेशन' फलाकाक्षा 
का, स्वार्थ का है तो वह उस को भी नष्ट कर देगा । कान्ति प्रतिक्रान्ति हो 
जायेगी। इसलिए आधिवः ढाँचा बदलने से पहले वदलने वाले बदलें और 
बदलने वालो की नेतिक चेतना बदलें । और चेतना बदलने के छिए कुछ 
व्यक्ति बदलें जो अपनी कृति से एक आचरण पैदा करें । 


“प्रशापरिदृत्त' द्वारा आयोजित "सामाजिक युनरेंदना के सिद्धास्त”' स्याध्यातमासा के 
मस्तगंत घामन्द्रित प्रबुद् धोवाओं के समक्त 979 में आतरद तिवेतन, बोबानेर में दिये 
गये भाषण का शिदित सशोधित झुप । 
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सामाजिक पुनरंचना के आधार 


सामाजिक पुनरंचना के आधारभूत विचारों के बारे मे बात करने के लिये 
सवाद का तरीका ही रहता तो मेरी प्रकृति के ज्यादा अनुकूल होता । अपने 
अपने विचार सभी रखते और इस तरह झुछ मुद्दे और स्पष्ट हो जाते । एक 
वक्ता अपने विचार रसे और उस के बाद प्रइन पूछे जायें और वक्ता उस के 
जवाब दे--ऐसी एक परिपादी चलो आ रही है। उस में एक व्यवस्था रहती 
है। मेरे जीवन में ऐसी व्यवस्था का अभाव है और लिखने का तो सर्वथा ही 
अभाव है। बोलना अनायास होता है। बातचीत ज्यादा स्वाभाविक माल्म 
होती है । 


में अवसर कहता रहता हूँ कि क्राति के लिये केवल व्यवस्था और संस्था को 
बदलता और सस्था तथा व्यवस्था को बदरूकर व्यक्तियों और व्यक्तियों 
अथवा व्यक्ति और सस्था के वीच के सम्बन्धो को बदलना ही पर्याप्त नहीं 
होता। व्यवस्था और संस्था को बदलने से पहले हमे प्रचछित मूल्यों का फिर 
से पूल्याकत करना पडता है। प्रत्येक क्रांति मे इन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन 
बहुत ज़रूरी होता है। मूल्यो का पुनर्मूल्याकन ही वैचारिक क्राति या आस्थाओ 
की क्राति हीती है। पुनर्मूल्याकन का मतलब है कि इस से पहले भी कभी उन 
मूल्यों का बोध रहा है जो विस्मृत हो गये हैं। अब उस बोध को फिर से 
जगाने की था दुवारा स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर गीता 
का एक उदाहरण देना चाहूँगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह योग है 
जो मैने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। काल 
के गाल मे ये विस्मृत हो गया है । इसे में तुम्हे दुबारा याद दिलाता हूँ । इस से 
यह ध्वनि निकलती है कि मूल्य शाइवत है। समय के प्रवाह और घटनाओ के 
क्रम मे उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। 

पश्चिम मे जो ऋति हुई थी उस से पूर्व उन्ही मूल्यो का पुनर्जागरण हुआ था जो 

करीब दो हजार वर्ष पूर्व युतान मे प्रचलित थे । उसी नव बोध से पुनर्मूल्यांकन 

हो कर स्वतन्त्रता बन्घुत्त और समानता जैसे मूल्यों की स्थायना हुईं। इसी- 
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लिए जो शाइवत मूल्य है उस मे नया कुछ भी नही है। जयप्रकाश जी ने भी 
उन्ही शाइवत मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी जिन्हे विस्मृत कर 
दिया गया था। बे गान्धी जी के वाद दूसरे थे। गान्धीजी ने नया कुछ नही 
कहा; वे कहा करते थे कि गान्धीवाद नाम की कोई चीज़ नही है। मैने 
उन्हे न केवल पढा है वल्कि उन्हे सुनते का अवसर भी मिला है । मैं 
शाश्वत मूल्यों के आधार पर जीना चाहता हूँ और उन्ही मूल्यों का बोध लोगो 
में जगाना चाहता हूं। प्रश्न यह उठता है कि ये शाइवत मूल्य क्या हैं ? 
लेकिन उस से पहले यह समझ ले कि तथ्यों और मूल्यों में क्या फर्क है ? तथ्य 
हैं-वस्तुएँ, घटनाएं, व्यक्ति ओर समूह ये सब तथ्य हैं। तथ्य इन्द्रिय- 
गोचर होता है जिस को हम वस्तुगत कहते हैं। सूक्ष्मता या गहराई त्तक पहुँचने 
के लिए ऐसे उपकरणों को बताया जा सकता है जहाँ पर नगी आँख न पहुँच 
सके। माईक्रोम्कोप या टेलिस्कोप से तथ्यों को पकड़ा जा सकता है। आँख 
से देखा जा सकता है, कान से सुना जा सकता है, हाथ से स्पर्श किया जा 
सकता है लेकिन तथ्य निरस्तर बदलते रहते है। कोई भी तथ्य म्थाई नहीं 
रहता बह दूसरे तथ्यों से पृथक नही है। कोई भी वस्तु एवं घटना दूसरी 
घटना से जुडी रहती है। विज्ञान की जितनी भी खोज है वह तथ्यों और उन के 
सप्वन्धों के स्वरूप की सोज है । मूल्यों के विषय में विज्ञान मूलतः तटस्थ है 
लेकिन विभ्ञान मूल्य विरोधी नही है । वह तथ्यो की स्थापना करता है और 
तध्यो के सम्बन्ध के आधार पर आने वाले तथ्यों की व्याख्या करता है। मूल्य 
तथ्यों से भिन्न है। वे इन्द्रिय-्गोचर नही हीते « मूल्य का बोध होता है, अनुभूति 
होती है | समग्र व्यक्तित्व को याति सम्पूर्ण व्यक्ति को मूल्यों की अनतीन्‍्द्रीय 
अपरोक्ष अनुभूति होती हू । इसे ओर अधिक स्पष्ट समझने की जरूरत हूँ । 


एक दुनिया हूँ जो तथ्यों की दुनिया हूँ, दूमरी दुनिया है जो मूल्यों की दुनिया 
है। तथ्य अनेक हैं, बदलते रहते है और परस्पर सम्बद्ध होते हैं। मूल्य भी 
अनेणः हो सकते है । उन बे रामसने के लिए एक दूमरे से प्रशेद किया जा सकता 
है लेकिन मूल्य अविभाज्य या पृथक होते हैं और अनेक नही होते हैं॥ अलग- 
अलग नहीं होते हैं। मूल्य एक-दूसरे के साथ अंगोअगी रूप से जुडे होते हैं। 
मूल्यों में परिवर्तेत नही होता हूँ । वे नो शाइवत होते हैँ। मूल्य जब तथ्यों के 
जगत में प्रतिविम्विन होते हैं, 4 नध्यो में ह्क्और ब्येवसथा और महत्व का 
बोष उत्पप्त होता है । तथ्यों को एक दी पमततो हैं। ये जोर दिया हूँ बह 
सध्यो में मूल्यों की अभिव्यजन है) हिलाकि कम बोलचाल की भाषा में 











व्यावहारिक मूल्य कहते हैं। मूल्य अपने आप में व्यावहारिक नहीं तात्तविक 
हैं। तथ्य में जब मूल्यो की अभिव्यजना होती हुँ तो तथ्य महत्वपूर्ण बनते हैं! 
महत्वपूर्ण चनते ही र्यो में एक प्रयोजन आता हूँ, दिशा आती है क्रम और 
व्यवस्था आ जाती हूँ । जैसे विकास का सिद्धान्त हैं । विकास में विरोध का 
पिद्धान्त है। एक गुण हूँ निरन्तर आगे बढ़ता हूँ ! ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता 
है उस में एक व्यवस्था बनती हें। ठष्यो की सरचना सरल मे जटिल, स्पूल 
से सूक्ष्म वनती है और इस में नयी-नयी सवेदनाओ और अनुभूतियों का बोध होता 
है और व्यजना होती है। मूल्यों का सत्य जब तथ्यों में प्रतिविम्बित होता है 
तब बह तथ्य एक ओर व्यवस्था का तथ्य बन जाता है, सत्य वन जाता हैं। 

कहते हैं तथ्प पर विज्ञान आधारित है और तथ्यों के क्षेत्र मे उस ने मूल्य का 

रूप ग्रहण कर लिया है। वह घटनाओ के सम्बन्ध की व्यारया कर देता है । 

उस का फिर घंज्ञानिक उपयोग होता है । 


प्राकृत जगत के अनेक क्षेत्रों में अनवरत विकास होते रहने की अवधारणा को 
आज प्राय सार्वभौम रूप से स्वीकार कर लिया है | विकास का प्रत्येक सोपान 
एक नवीन गुण अथवा मूल्य के उत्कर्प या आरोहण को व्यक्त करता है। यह 
बह ग्रुण उत्कप प्रकट करता है कि व्यक्त होने से पूर्व वह गुण अव्यक्त रूप से 
तथ्यात्मक जगत में अस्तनिहित था। इस अव्यक्त के व्यक्त होने को ही 
विकास कहते है। विकास का प्रत्येक सोपान नवोदभूत मूल्य का नववोध देता 
है ज॑से यान्त्रिक क्रिया करने वाली जड भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में अल्त- 
निहित जीवन तत्त्व जब नवीन सजीव और स्वपरिचालित सघात के रूप में 
प्रकट होता है तब हम कहते हैं कि निर्जीव से सजीव का विकास हुआ | ये 
घटना तथ्यों के आवरणात्मक अवरोध का भेदन करके जीवन नाम के नये 
मूल्य के ्रकटीकरण अथवा पौराणिक भाषा मे कहे तो मूल्यों की ऊँची दुनिया 
से तथ्यों की नीची दुनिया मे अवतरण होने का परिचायक है । इस के बाद 
का जो सगठन है जब जीवाणु और जीवाणु आपस में सजीव घटक बनते हैं और 
यह मिलते है तव एक सघात बनता है । जिसमें प्चुओं ओर पक्षियों का 
निर्माण होता है उन में विश्वेष क्रियाएँ व्यजित होती है। इस के साथ पुनः 
उत्पादन एक ग्रुण है, अनुभूति दूसरा गुण है और सवेदना विकसित गुण है । 
सबेदना से सुख-दु ख की अनुभूति का बोध विकसित होता है । यह अन्तर्भूत है । 
यह सजीव वृक्षादि प्राणियों में अन्तनिहित होता है और स्पर्च उन्‍्य क्षोभ के 
द्वारा अभिव्यक्त होता है। जैसे छाजवती है। स्पर्श करते ही उस की सबवेदना 
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को महसूस किया जा सकता है। लेकिन अन्य जीवों मे, पशु पक्षियों मे इस 
सबेदना का विकास अधिक हुआ है| इस के वाद हम मनुष्य पर आते हैं। यो 
मनुष्य में पशु जगत के सभी गुण मोजूद है । 'मैं हैं' इस का बोध मनुष्य में 
सब से अधिक है और यही उस की विशेषता है। अनुमान तो पशु भी लगाते 
हैं। दूर से किसी को लाठी हाथ में लिए आते देख उसे लगता है कि यह्‌ 
आदभी उसे पीडा पहुँचायेगा । इसलिए वह घास छोड़ कर भाग जायेगा तो 
पशु मे अनुमान लगाने की क्षमता है लेकिन “मैं हूँ का बोध उसे नही होता । 
अपने होने का वोध मनुप्य की विश्वेपता है। “मैं हें' और दूसरों से अन्य हूँ। 
यह चैतना मनुष्य की ही है। विकास के क्रम में इस चेतना का उद्घाटन 
मनुष्य में सब से अधिक हुआ । अगर मूल्यों को सोपान क्रम मे रखा जाये तो 
सब से बडा मूल्य है चेतना। मैं जीवन और चेतना को एक ही समझता 
हूँ, जो सारे भ्रह्माण्ड मे अन्तनिहित है और जिस का धीरे-धीरे विकास होता 
है। इस का विकास होता है तथ्यों के द्वारा और तथ्यो के रूप में । जब वह 
विकसित हो जाता है तो मूल्य तथ्यों मे स्थापित हो जाते है । फिर उन मूल्यो 
के आधार पर मनुष्य का नया व्यवहार वनता है। 


अब हम लें वहाँ से जहाँ से सामाजिक समस्याएं शुरु होती है। मनुष्य को ही छें। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मे पंदा होता है, समाज में जिन्दा 
रहता है और समाज में ही मरता है। मरने के वाद भी उस की सामाजिकता 
सम्बे समय तक स्मृति शेष रहती है। जैसे हम आज जयप्रकाश जी की स्मृति 
को याद फरते हैं। मनुष्प जिस समाज का निर्माण करता है बह कुछ मूल्यों 
पर आधारित होता है। मनुष्य के अतिरिक्त भी समाज है जसे चीटियों का 
रामाज बहुत व्यवस्थित है। मघुमविसयों का समाज बहुत ही अनुशासित 
होता है। लेकिन इस समाज का निर्माण किसी सचेतन मूल्यों के आधार पर 
नही हुआ है। इसलिये उस में आत्मनिर्णय की स्वतम्त्रता नहीं है । अनु- 
शासन बहुत है, सामूहिक सुरक्षा भी बहुत है प्राणों की सहज प्रद्धत्ति के रूप मे 
मनुष्य घाहे कितया भी आदिम या जंगली अवस्था मे ययो न हो उस के अन्दर 
अस्मिता की चेतना है और इसी अह चेतना के कारण वह ऐसे समाज का निर्माण 
कर सका जो जाग्रत मूल्यों के आधार पर है। यह मूल्यवोघ ही समाज की 
संरचना वा आधार हो सकता था। किसी भी समाज की रचना को ले चाहे 
वहू आदिम समाज ही क्यो न हो। चाहे सव गुछ अनायास ही हुआ हो या 
कप्त से कम आयास रहा हो, इस में मूल्यों का बोध अवश्य रहा है। 
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इन में सब से प्रमुप है जिजीविपा या भवतृष्णा। प्रत्येक प्राणी जीवित रहता 
चाहता है, मनुष्य भी जीवित रहता चाहता है। यह मनुष्य और पशु में साम्य 
है। मनुष्प पशु से कटा हुआ नही है बल्कि पशुत्व रो ही उस का विकास हुआ 
है। दूमरी बात जिजीविषा के साथ है काम की, कामेपणा की है जिसे फ्रायड 
ने लिबीडो कहा है। जिजीविपा से व्यक्ति जीवित रहना है और वामेषणा से 
नस्ल जीवित रहती है। अगर यौन नही हो तो नस्छ की निरन्तरता नहीं 
रहती | प्रकृति में कामेपणा के साथ जो आनन्द का बोध दिया है यह गोण 
चीज है, द्वितीय समर का उद्देश्य है। मूलव यह जैविक है. प्राणों का धर्म है। 
उसके बाद फर्क शुरू होता है। एक पुरानी कहावत है-आहार, निद्रा, मंतर, 
मैथुन यह प्राणीमात्र का धर्म है। मनुष्य की विशेषता है उस में 'घर्म'। धर्म 
से अभिप्राय यहाँ भिन्न है । हमारे संविधान और शासन कर्ताओं ने धर्म और 
धर्म निरपेक्षता को चला दिया है यह एक बकवास हैं। उनमें धर्म की समझ 
ही नही है। वस्तु या व्यक्ति का जो स्वाभाविक ग्रुण है उसे धर्म बहते हैं। 
अग्नि का स्वाभाविक गुण है जछाना, वह उस का घर्म है। पाती का स्वा- 
भाविक गुण है बहना बह उस का धर्म हे। वस्तु-स्वभाव ही धर्म है। चाहे 
कोई हिन्दू हो या मुमलमान हो वास्तव में वस्तु स्वभाव ही उस का धर्म है! 
जीवित मनुष्प का स्वभाव एक जैसा होता है जो अन्यथा हो ही नहीं सकता | 
धर्म का नाम है स्वाभाविक व्यवस्था जो भनुष्य के स्वभाव के अनुक्कूल व्यवस्था 
हो वही धर्म है। व्यवस्था की दो दिश्लाएँ हैं। पहली है उस की जिजी विपा की [वि 
और दूसरी है जाति की अनवरमनता की चाह अर्थ और काम दोतों की व्यवस्थित 
करना पड़ता है। व्यवस्थित होने से तात्पर्य यहाँ यह है कि ममुष्य जिस 
समाज या संगठन मे रहता है वहाँ उस की इन मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति 
अगर होती है तो बह व्यवस्था घामिक है। अगर संगठन इन आवश्यकताओं 
की पूर्ति व्यवस्थित तरीके से नही करता है तो वह धम्म के विपरीत है, अधामिक 
है। जिजीविपा की पूर्ति के किए अथं व्यवस्था आवश्यक है। साधनों के द्वारा 
ही तो मनुष्य जियेगा साधनों का ही उपयोग करेगा। रोटी, कपडा और मकान 
मनुष्य को जीवित रखने के साधन है । उस की अर्थ व्यवस्था को बताने के छिए 
एक पूरा पूरा विज्ञान है। जिसे अर्थ शास्त्र का विज्ञान बाह्य जाता है। दूसरी 
शाल्ाएँ कई हो सकती है। लेकिन इन का मूल आधार यही है कि वे मनुष्य की 
मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति करें। दूसरी व्यवस्था काम व्यवस्था है। समाज 
में जाकर संगठन का रूप सेती है तो यह व्यवस्था चिवाह समस्या का रूप 
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धारण कर लेती है। इस विवाह संस्था के अनेक प्रकार ही सकते है। एक 
ही प्रकार हो यह आवश्यक नही है। बहुपत्नीक हो सकता है। एक पत्नीक 
हो सकता है। वहुपतीक था एकपतीक भी हो सकता है। आजीवन या 
सावधिक सम्बन्ध भी स्त्री पुरुष के बीच हो सकते है। लेकिन किसी न किसी 
तरह के सम्बन्धो की सुब्यवस्था किसी न किसी रूप मे अवश्य होती है। जैसा 
कि स्मृतियों मे कहा गया है। लेकिन आधुनिक युग मे परिस्थितियाँ बदल गई है 
और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ही सम्बन्धो का निर्माण हो सकता है। 
शास्त्रों मे सात तरह के विवाह बतलायें गए है और सातो ही जायज माने गए 
हैं। उन में ब्राह्म-विवाह, पिश्ञाच-विवाह, राक्षस-विवाह भी है। जवरदस्ती 
आर बलात्कार होने के वाद भी धर्म यह कहता है कि उसे व्यवस्थित करो। 
सम्बन्धों में उत्तरदायित्व कायम करो। तो यह पारस्परिक अधिकार और 
कर्तव्य या दायित्य, का सम्बन्ध पारस्परिक है । जो एक व्यक्ति का अधिकार है 
वह दूसरे के प्रति दायित्व है। इसलिए व्यवस्थित करना धर्म का प्रवृत्ति पक्ष 
है । दूस रा इस का एक ओर पक्ष है जिसे निदृत्ति पक्ष कहते है। अर्थ और काम 
की पूर्ति तथा उसे व्यवस्थित करना यह कुल तीन हुए, चौथा है जिसे हम मोक्ष 
फ़हते हैं निर्वाण पा मोक्ष। इस शुब्इ के किए बहुत मुगारता है । बहुत 
सैयकर मुगालता है। मैं कल ही इण्डियन एक्सप्रेस की एक कटिंग ,पढ़ रहा 
हहा था। बुछ दिन पहले स्वामी अग्निवेश ने मावसंवाद और आध्यात्मिकब्यूद 
धप कू लिएा। इस लेख मे उन्होने इन दोनो के बीच में सामंजस्य का प्रयद्रन 
डिय था | उद्त भ्रृशों तक दीक था और बुछ अट्ों तक वे उससे हुए थे 
डम है उत्तर मरे किसे ने कि है, इसी चीज को लेकर लिखा है कि यह जो 
प्म है, आध्यात्मिकता है, यह तो ज़न्म-मरण या मोक्ष का मार्ग है। यह 
शामा[जिक कंसे हो सकता है ये पम्मज की पुनरं चना का आपार कंसे वन सक़ता 
और माजूसवाद तो समाज की व्यवस्था को बदलने की बात करता ता है ॥। 
और व्यवस्था बदलने की प्रक्रिया अय्‌ में वह व्यक्ति को बदलने की बात करता हूँ 
झट्म को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं कोशिष कुर्टंग 
को। मैं कहाँ तक ठीक हूँ यह कह नही सकता । 





एक शाइवत परम्परा है या शाइवत सिद्धान्त है जो यह मानता है कि यह 
सारा की एक जेड प्रकृति है। मावसं की भाषा में यह सद मेटिरियल है । 
और जो भटिरियल है उसे हमारी पुरानी भाषा मे प्राकृतिक कहते हैं। और 
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प्रकृति निरन्तर गतिशील है। उस की गति हन्द्वात्मक है | यहाँ तक 
शाश्वत दर्शन मे और मावर्स मे कोई बुनियादी फर्क नही है। प्रत्येक वस्तु या 
प्रत्येक व्यक्ति मे परस्पर विरोधी प्रद्ृत्तियाँ हैं। घटना हो, चाहे वस्तु हों, 
चाहे व्यक्ति हो, चाहे सस्था हो, उस में परस्पर इन्द्वात्मक प्रद्धत्तियाँ होती है 
जो बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं। छेकिन परस्पर बिरोधी उसी में हैं इसलिए 
उस में एक एकता भी है। जिसे कहते हैं विरोघाभाषों की एकता और उसी 
के मुताबिक गति होती है । उस गति से नये नये गुण धर्मों का विकास होता 
है। यह मार्क्स की एक मान्यता है। हमारे यहाँ सांख्य दशन में कपिछ की 
भो ऐसी ही मान्यता है। बल्कि उस से बहत्तर मान्यता है। उस मे यह है कि 
स्थिति और गति मे संधर्प होते हैं। कपिछ की यह मान्यता है कि स्थिति 
और गति में तये सामजस्य के लिये सघर्प होता है। स्थिति को कहते है तमस्‌ 
गति को कहते हैँ रजस्‌ और सामंजस्य को कहते हैं सत्व । जंसे ही 
स्थिति और गति नया सामजस्य ले सेती है ती छुछ अरसे के लिए आपत्त में 
सन्तुलित होकर संगति बन जाती है । वह रागमजस्य है। इतिहास की व्याख्या 
भी मावस की कुछ इसी तरह की है। अगर एक व्यवस्था बदलती है तो उस मे 
परस्पर स्वार्थों की टकराहुट होती है, टकराहट होकर संघर्ष होता है, संघर्ष 
होकर व्यवस्था बदलती है। व्यवस्था बदलने मे यह जरूरी नही है कि सारे 
व्यक्ति मार दिये जायें। व्यक्तियों का जो सम्बन्धो का स्वरूप हैं बह बदल 
जाता है । वह जो स्वार्थों का संघर्ष था उस में आधिक स्वार्थों का परस्पर 
सामजस्य बंठता है और एक नया स्वरूप वने जाता है। इसी तरह वह एक 
दासता के समाज या सामन्‍्ती समाज का एक ढाँचा रहा और जब तक मह्‌ 
ढाँचा उस मे रहने बाले व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता 
रहता है तब तक वह चलता है। और जब कुछ की पूर्ति करता है और कुछ 
का विरोधी हो जाता है, कुछ की जिजीविपा में बाधक बन जाता है, कुछ की 
सम्पत्ति निर्माण को अनुकूछता मे निरन्तर बाधक बन जाता है, कुछ की स्व 
तम्त्रता में बाधक बनता है तो उस ढाँचे मे सघर्ष प॑दा होता है और नये ढाँचे 
की माँग होती है । 
पुराने ढांचे को तोडना या उसे खण्डित करना आवश्यक होता है लेकिन वी 
वोडना या खण्डित करना कांति का एक पक्ष है लेकिन उस का दुबारा 
निर्माण करना यह्‌ दूसरा पक्ष है। जिस से एक नया ढाचा एक नई संगति 
बनती है। आज ससार के आकाझ मे सभाजवाद का नारा गूँज रहा है उस का 
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भतलव यही है कि अभी जो ढाँचा चल रहा है उस मे अधिकसंख्या की बुनियादी 
आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पा रही है। ये प्राणियों की आवश्यकताएं हैं जो 
नीचे से नीचे स्तर की बुनियादी आवश्यकतायें हैं। उन की पूर्ति नही होती है 
इसलिये नया जो ढाँचा हो वह समाजवादी ढाँचा हो। तो वह एक नया 
सामंजस्य ले छेगी। उस सामंजस्य में भी अन्तविरोध आयेंगे क्योकि वो भी 
प्रकृति का एक भाग है तो उस से एक बड़े और व्यापक सामजस्य की आव- 
दयकता होगी। ये एक प्रकृति का नियम है। यहाँ तक जो तीन पुरुषार्थों की 
बातें कही जाती है जिन के लिए मनुष्य को काम करना चाहिए। अर्थ के लिए 
काम के लिए, धर्म के लिए। भारतीय चितन में धर्म सब से पहकछे है।जिस 
का ताप है व्यवस्था और व्यवस्था के अन्तगंत आते हैं अर्थ और काम। 
अगर व्यवस्था अर्थ और काम की पूछ नही करती तो व्यवस्था गलत है । 
जिस्ते तोड़ना आवश्यक हो जाता है। जिसे क्रांति या विद्रोह कहते है। जिस 
से एक नये स्तर पर सामंजस्य हो जाता है । इस नये सामंजस्थ के लिए 
बुनियादी मूल्यों की आवश्यकता होती है, जो जीवन के व्यवहारिक बुनियादी 
मूल्य हो। दो अर्थ और काम और उन के व्यवहार का सामंजस्य हो यहाँ तक 
तो ठीक है लेकिन यही पर एक खतरा भी है । वो खतरा यह है कि मनुष्य 

समाज एक बहुत बढिया छावनी वन सकता है या एक बहुत बढ़िया पशुशाला 
बन सकता है। पशुओं को भी अगर वबरावर दानापानी दिया जाय, अच्छी 
उप्परवम्दी मे रता जाय, समय पर खाना दिया जाए, दवाईयाँ भी दी जाए. 
और पशु धर्म के मुताबिक उन्हे प्रशिक्षित भी किया जाए तो सारी सुविधायें 
उन के लिए हो सकती है। सब को व्यवस्था, क्रांति संस्कारित करके उन्हें एक 
ढाँचे में बांधा जाए तो उन में आत्म निर्णय का दरण नाम की कोई चीज नहीं 
रह जाती ! उन में जो सत्र का विकास है वह उस व्यवस्था मे नहीं है ! वो 
समूह की एक इकाई बन जाता है अनुशासित इकाई उस का स्वार्थ समूह से न 
टकराये और समूह का सवार उस से नही टकराये उस तरह से । ये पशुघर्म 
तो है लेकिन मानवधम नही है। उस का स्वभाव नहीं है। यही आकर 
मनुष्य में फर्क है कि मनुष्य बाहर से थोपे गये अनुशासन को अपने लिए 
स्वाभाविक नही मानता । कुछ अंध तक वह उसे ग्रहण कर सकता है, और 
ग्रहण करने के लिये भी उसे समभाना पडता है, बयोकि वह आत्म चेतना पूर्ण 
है और अपनी सहमति से ही ग्रहण करता है। वह समभता है कि यह एक 
व्यवस्था है जिस में उसे चलना है। और जिस के कुछ परिणाम है। मेरे लिए 
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बुरे परिणाम हो सकते है दूसरे के लिए बुरे परिणाम हो सकते हैं तो इस तरह 
की व्यवस्थाओ का नाम है विधि और निषेध | को रा निषेध नही है, को री विधि 
नही है। कोरी वजंता नही है, कोरी अनुमति नही है। समाज में जो अभी 
वैचारिक सधर्ष चलता है, जो साहित्य मे आता है उस का एक पक्ष हूँ वर्जना- 
मात्र से विद्रोह जिसे परमिसिव सोसाइटी कहते हैं टोटली परमिसिव । दूसरी 
एक है जो नियन्त्रित हैं। छेकिस समाज हमेशा दोनो से चलता है। दोनों के 
सन्तुलन से चलता है। एक को हम कहते है शास्त्रीय विधि निषेध या शास्त्रीय 
मर्यादा यह पुराना छब्द है। दूसरे को कहते हैं लौ किक मर्थादा या लोक मर्यादा । 
तीसरे को कहते हैं राज्य मर्यादा या कानून । सदाचार के आधार पर लोका- 
चार बनता है और छोकाचार हमेशा सदाचार हो ऐसा आवश्यक नही है । 
लोकाचार की स्थापना सदाचार पर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रत्येक 
छोकाचार सदाचार नही होता | सदाचार नही होता तो छोकाचार भी सदाचा.र 
का रूप धारण कर लेता है । इसलिए छोकाचार के विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ता 
है। और जितने सुधारको ने विद्रोह किए है राममोहनराय, दयानन्‍्द 
वर्गरह ने वह सब लोकाचार के विरुद्ध सघर्प था। इसी तरह जो घामिक 
मर्यादा है वो भी अगर मूछभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती ती 
मनुष्य उस की पुतब्यस्या करता है। जैसे ईसाइयत में बाईवछ के शब्द प्रमाण 
माने जाते थे जिसे माटिन लूथर ने चुनौती दी। दयानन्द ने चुनौती दी | 
ज्यममोहन राय ने चुनौती दी । आधुनिक विचारको ने चुनौती दी। ये जछूरी 
होता है क्योकि जब बुनियादी पुरुष[र्थों की पूर्ति नही होती तो पुरानी व्यास्या 
को चुनौती देना जरूरी हो जाता है । इसी तरह राज्य मर्यादा शोपको के 
दमन करने वाले के हित मे भी पड़ सकती है। जहाँ भी समाज में वर्ग 
सामृजस्य नही होगे, वर्ग विपमता होती है, स्थिति और परिस्थितियों की 
विषमता होती है वहाँ पर तीनों बातें होदी है दमन, शोषण और अपमान | 
इसलिए अधिक संख्या उस के खिलाफ विद्रोह करना चाहती है | विद्रोह कटके 
वीनो स्तरों पर जो नई मर्यादा स्थापित होती है वह ऋति है। नयी मर्मादाभों 
के लिए फिर आधार की आवश्यकता होती है ! वह होते हैं मूल्य, नेतिक मूल्य । 
नैतिक मूल्यो का आधार होता है आध्यात्मिकता । और आध्यात्मिकता की 
उपर्लाब्धि का लाम है मोक्ष | ये क्रम है। 





एक-एक चीज को स्पष्ट बतलाना चाहूँगा। वौद्धो मे इसे पचशील कहते 
हैं। जैन उसे महाद्तत कहते है । पत्तजलि ने भी उसे यम या ब्रतो के नाम से 
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कहा है। गास्पी जी भी इसे वत के नाम से कहते हैं, उन मे प्रत्येक व्यक्तिके लिए 
पाँच ब्रत मिनाये जाते है। ये हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयं, अचौरय और अपरि- 
ग्रहे। यह चीजें अमूर्त नहीं है। वल्कि इसे मनुष्य और मनुष्य के बीच में, 
मनुष्य और संस्था के बीच में एक सम्बन्ध के रूप मे देखना पड़ता है। तो एक 
मनु का सूत्र है नेतिकता का । आत्मने प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌ . . (जिस 
बात को आप अपने लिए प्रतिकूल समझें देसा व्यवहार दूसरो के साथ न क्रें। 
हम चाहते हैं कि हमें कोई घोखा न दें। धोखा देने के छिये दूसरा जब झूठ 
बोछे तभी हम धोखा खायेंगे। तो हमारा भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम 
भी दूसरों को धोखा न दें। घोखा नही खाना और धोखा नही देना । इसी 
का नाम सत्य का व्यवहार है । ये सापेक्षिक स्तर पर है निरपेक्ष या परम्‌ 
स्तर पर नहीं। समाज के परस्पर के सम्वन्धों मे जब धोखा होता है, तो 
हम कहते हैं कि मूल्य गिर गये हैं। आज भी स्थिति यही है कि सत्य का कोई 
मूह्य नहीं रहा। और गान्धी जी की यही एक विद्येपता थी । उस वबत के 
असवारों मे मैंने पढ़ा है, विदेशियों की राय में कहा गया है कि जो राजनीति, 
कूटनीति थी और जो बात केमरो मे ही बैठ कर कही जाती थी, कानो में घुस> 
पु्॒त होती थी, उस को खुले मेदान में ले आना गान्धी की करामात थी। खुली 
राजनीति यानि खुले मेदान की राजनीति । तो सत्य को वह ऐसे क्षेत्र में ले 
आपे जहाँ सत्य का कभी प्रयोग नही होता था । राजनी ति के क्षेत्र भें तो होता 
ही नही या । उसे तो छल की नीति ही कहते हैं । दूसरा अहिसा का है। प्रत्येक 
व्यक्ति में जीवित रहने की जिजीविपा है। हम चाहते हैं. कि हमे कोई मारे 
नहीं। तवहमे दूसरो को भी नहीं मारना चाहिए। हमारा यह कत्तंव्य हो 
जाता है कि दूसरो की हिंसा न करें और इस से भी आगे सकारात्मक नैतिकता 
का कर्तव्य है। हम ह्सा में सहायक भी नही वनें और न हिसक की सहायता 
बारें । तीसरा है संयत कामाचार। इस मे कापाचार को आपको कही न कही 
मर्यादित करना पडता है क्योकि जहाँ पर वह पूर्ण अंसयत है वहाँ पर बड़े से 
बड़े अरनैतिक आचरण का जरिया बन जाता है। चोयी बात है अचौयय । व्यक्ति 
के स्वयं के परिश्रम से जो पँदा की हुई वस्तु हो, उपाजित वस्तु हो, उसे वर्गर 
उस की अनुमति के छिपकर नही छेना चाहिए। इस का और आगे विस्तार हो 
सना है। पौचर्दा है अपरिग्रह ) वस्तुओं या सम्पत्ति का इस तरह संचय न 
करें कि दूसरे इस से वचित हो जाएँ। मैं दूकान बाज हूँ। किरोसीन आ गया 
और प्रयास ढोल छिपाकर रपकर लिए । इसलिए कि चार दिन बाद जब शहर 
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में तेजी हो जाबेगी तो 20 रुपये का मा 30 रुपये में वेचूँगा। ये जितनी 
मुनाफाखोरी होती है, सचयद्नत्ति से होती है। अब ये पाँचों चीजें परस्पर 
बुनियाद के लिए हैं। और न॑तिकता अगर स्थापित हो तौ इन का पालन 
पारस्परिकता के स्तर पर सामाजिकता के स्तर पर जरूरी है, राजनीतिक, 
आधिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र मे भी। और इतने तक जरूरी है 
कि मन से इस के विरूद्ध चितन ही नहीं हो | वाणी से इस के विरुद्ध श्रचार 
नहीं हो और क्रिया मे तो आए ही नही । वहिकि मैं इसे जैतियों की कहावत की 
तरह समझता हूँ कि स्वम करना बुरा और दूसरे को उकसाकर करवाना बुरा ! 
ओर दूसरा कोई कर रहा हो तो उसे प्रशसित करना बुरा । 


आज हम बहुत सारी ऐसी चीजो को प्रशंसा देते हैं जो मूल्य विरोधी हैं । इस का 
मतलब है कि हम समाज विरोधी कार्यों को प्रथ्य दे रहे हैं ॥ उन की तारीफ 
कर रहे है । उन में सहयोग कर रहे है। और इस का जो मूल आघार है वह 
है मूल्यों को न जीना । यहाँ पर थोड़ा हम और सोर्चे। इतिहास की व्याख्या 
करते हुए माक्से कहता है कि “मेंटर” की 'जड़ता' प्रधम है और जीवन 
द्वितीय स्तर पर है और जो चेतन है वह उस से भी वाद के है। जड़ पहले 
है और उस के बाद जीवित प्राणी है, वनस्पति, पशु वर्ग रह और उस के बाद 
है मनुष्य । लेकिन प्राथमिकता के आधार पर मूल्यों का निर्णय पहले है। 

किसी घटनाक्रम मे कोई चीज पहले हो गयी इसलिए वो मूल्यवान हो गयी 
ऐसा नही है। वह घटनाक्रम मे पहले है! तथ्यों के हिसाव से पहले है। 

लेकिन मूल्यों के लिए तो देखना होता है कि साध्य कौन हैं और साधन क्‍या 

है? तथ्य साधन है और मूल्य साध्य है तो तथ्य जहाँ साधन है और पूह्य 

साध्य है वहाँ पर चेतना से ज्यादा बड़ा कोई और मूल्य नही है । और चेतना 
की जो प्राथमिकता है वह मुल्यात्मक पूर्वेता है। जितनी भी चीजें है वह उस 

मूल्य के लिए, चेतना के लिए है। साख्य में एक सूत्र है कि प्रकृति का अपना 

कोई प्रयोजन नही होता । प्रकृति यानि “मैंटर' यानी प्रकृतिगत व्यापारो 

का अपना कीई प्रयोजन नहीं होता। वो हमेशा पराय॑ है। परार्थ का 

मतलव जीवन के लिए है, चेतना के लिए है। हम तथ्यों को भोगते हैं, वस्तुओं 

को, घदनाओ को भी ! अनुकूल है तो सुखी होते है और प्रतिकूल है तो दुखी 

होते है। दुख का बोध भी चेतना को होता है ओर सुख का भी । चेतना की 

इष्टि से मनुष्य सब से अधिक विकसित प्राणी है । 


मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक क्रान्ति के विना चाहे तो उसे घामिक ऋान्ति कह 
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सकते हैं, लेकिन घमें शब्द काफी अ्रम पैदा करने वाला है। अन्य सद ऋ्रान्तियाँ 
भौण रूप में पत्ते काटने की तरह से होती है | दक्ष के आप कुछ प्तेकाट , 
घुछ डालियाँ काट दें तो दृक्ष समाप्त नहीं होता । बल्कि कलम हो 
जायेगी दृक्ष की । वह आसानी से और विस्तार के साथ फैलेगा। लेकिन 
अगर उस की जड़ को खत्म कर देंगे तो दक्ष नष्ट हो जायेगा। तो शोषण, 
दमन और अवमातना की जड़ कहाँ है इसे हमें देखना होगा | जड समूह मे 
नही होती, संस्था और व्यवस्पा मे भी नहीं होती | वे इस क| परिणाम है--- 
व्यवस्थाएँ मनुष्य अपने प्रयोजन के लिए बनाते हैं। संस्थाएँ भी मनुष्य अपने 
प्रयोजन के लिये ही बनाता है। उस के नियम या ढाँचा था राजनीतिक 
संगठन आदि सब हमारे अपने प्रयोजन के लिए वनाई हुई संस्थाएं हैं। अगर 
संस्था का ढाँचा बदल देना ही सब कुछ है तो हमे अब तक का इतिहास देखना 
चाहिए। संसार में दो बडी ऋरान्तियाँ हुई है। एक ऋान्‍्ति ने बहुत लिबर्दी, 
स्वतन्त्रता दी। फ्रेंच ऋत्ति ने मदुष्यों को छिखने की, बोलने की, संगठन 
की बहुत बड़ी आजादी दी। मूल उद्देश्य था स्वतन्त्रता, समानता और 
बन्धुत्व । स्वतन्त्रता का अर्थ हो गया कि अपनी मेहनत या बस्तु बेचने या 
फ़रीदने की आज़ादी चाहे वह किसी वाजार या किसी मण्डी में क्यों न बेचे । 
अपनी योग्यता को भी खरीदने और बेचने की आजादी। उस के साथ-साथ 
लिखने की आज़ादी वगेरह भी जुड़ गये। समानता का तात्पयें था कानून के 
सम्मुछ समानत्ता । जंसा कानून बना हुआ है, जैसी मर्यादा बनी हुई है उस 
में समानता हो ५ और वन्धुत्व यानी भाईचारे नाम की तो कोई चीज ही नही 
रही। वन्धुक्वभावना तो सब से बड़ी बात है। पुरानी भाषा मे इसे आत्मी- 
यता बहते हैं। अपने जँसा ही दूसरे का सुख दु:ख समझ कर उस का व्यवहार 
करना । वहू उस में आज नही है। तो बाजार उस से बहुत वढ़ गया। चीजों 
की फीमत बहुत बढ़े गईं। आदमी उपभोक्‍ता हो गया। ये उपभोवता एक 
नया शब्द है--उपभोक्ता सभाज मे, मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ उपभोक्ता 
का ठीक अनुवाद नहीं बंता । आदमी भोगपरायण ज्यादा हो गया ६ वस्तुएँ 
और सुविधाओ के हिये निरंतर उसे भोग के साथन चाहिए। अधिक से 
अधिक भोग साधन चाहिए, उस की भोगा और नष्ट किया, उस को भोगा और 
नष्ट किया ! यह दुष्चक्र मिरस्तर चलता रहता है और लगता है जैसे मनुष्य 
का लद्ष्प ही अधिक से अधिक उत्पादन को इंद्धि और भोग परायणता हो 
गया हो। इस से समस्याओं का उछसाव पैदा होता है। फिर ये मण्डी की प्रति- 
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स्पर्डा पैदा होती है। इन प्रतिस्पर्द्धाओ ने विश्व युद्धों को जन्म दिया है। 
अन्तर्राष्ट्रीय संधर्ष को जन्म दिया है! ती एक ढाँचा तो बदला लेकिन 
व्यक्ति तो ऊँचा नही उठा | दूसरा रूस और चीन की क्राँति का था। वहाँ पर 
कुछ मतभेदो को छोड़ दिया जाय, तो ये मान छेते हैं कि वहाँ पर आदमी की 
बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती है। फिर भी वहाँ आदमी अमतुष्ट क्यों 
है ? उसे लगता हूँ कि मेरे ऊपर कुछ थोपा हुआ हूँ । वहाँ का लेखक असतुष्ट 
हैँ और वहाँ से भाग जाता है। जो लेखक नही है ब्रै भी भागते है और अन्यत्र 
सरण लेते हैं। इस का साफ मतलब यही है कि बह व्यवस्थ्व्र व्यक्ति के 
स्वभाव के अनुकूल नही है क्योकि इतना बाहर से थोपा हुआ नियंत्रण है। और 
(नियंत्रण थोपने बाल्ले भी तो व्यक्ति ही है। उस थोपने क्रा सचान करने वाले 
हैं वे भी व्यक्ति ही है। सत्ता ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के ट्राग्र मे क्ेल्ट्रित 
हो जाती है। वहाँ पर उन की जो स्वाभाविकता है वह किस तरह की है ॥ 
जहाँ पर मैं आध्यात्मिक क्राति की वात कृहता हूँ वहाँ चेतना के स्तर को 
ख्दलने की बात कहता हूँ | श 


कुछ अन्य लोग कहते है कि व्यवस्था को बदल दे क्षौ7 हपव्स्था को बदक़ थे 
के बाद जैसे मशीन में कोई पुर्जा जकड मे या पकड मे आर जाद्य है उम्र 
रह व्यक्षित भी जकड़ और पकड़ मे आ जाता है। लेकिन डस के साथ ही 
व्यक्ति डूस महायत्र का एक बहुत ही कीमती और उपयोगी घुर्जा बन 
जाता है। और उस की जो सहज स्व॒भाविक विशेषता, उस के य्रृंजन 
छक्के आत्म विकास की, इस व्यवस्था मे प्रतिफलित नही होवी औड़ 
अनुशाख्घत थोषा हुआ अनुशासन होता है ॥ एक क्रिस्म की घुटत होती है। क्योकि 
मनुंप्य के जो बहुत मारे आयाम हैं उनमे एक ही आयांम या दो आयामों मं 

प्शि जकड़ दिया जूता है। पड़ वह जो हरेक व्यक्ति मे बहुआयामी प्रतिभा 
होती है उन का विकास इक जाता है। तो में आध्यात्मिक ऋन्ति की बाते करते 
हैए एक बुनियादी वात की ओर सकेत करना चाहता हूँ। अध्यात्म की गीता 
से परिभाषा दी हुई है /स्वभावो अध्यात्मउच्यते ।/ स्व का भाव यानी, मैं का जो 
साव है बंही अध्यात्म है । अध्यात्म से यहाँ अर्थ कर्मकाँड अथवा पूजा पाठ से 
नही है। यह 'मैं” का भाव मैनूष्य के अछावा पकछमी' में नही है चेतन रूप से । 
का को लगता हैकितति हूँ । यें शुद्ध अध्यात्मवाद है और में कुछ हैं यह 
>ध्वात्म मु मित करता हैं। “मैं हूँ” तक तो शुद्ध आध्यात्मिकतों हैँ और “मै 
कुछ हैं! तब मे किसी अन्ये वैस्तु के साथ जुड जाता है। जब किसी देह के सार्थ 
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॥ 





जुड़ जाता है तथ 'मैं यह हूँ तो यह आपने अपनी देह के साथ तादातथ किया 
अब देंह की आवश्यकता आपकी आदनेश्यकेता है। देह की आवश्यकत्ता ९08 
करना ही आपका प्रयोजन हो गया । जीवन का प्रयोजन हो गया। उस जीवन 
का प्रयोजन जितना आपका है 'मैं यह हूँ का। मैं यह हूँ-दूसरा-दूसरा है, तीसरा 
तीसरा है। और यहाँ सात्रें कहता है कि दूसरा नरक है क्योकि वह मेरे लिए 
बाधक है| यहाँ से घृणा का जन्म होता है। यहाँ से सत्ता और सम्पत्ति का 
जन्म होता है। अब मैं कुछ हूँ और मे यह हूँ, यहाँ इसी को हमारे यहाँ सहो 
अर्थ में कहा जाता है भ्रम, इल्यूजव या माया। तुलसीदास की प्रमाण के रूप 
मे एक चौपाई है मैं अ८ मोर, तोर ते माया! । मैं और मेरा, तू और तेरा, मह 
माया हैं। वह विभाजित करती है। यह विभाजन होता है देह और चेतना 
मे। अध्यात्म जो शुद्ध अध्यात्म है देह्मध्यास बनता है। देह ही मनुष्य नही है 
लेकिन देहाध्यास बनता हैं विदेह चेतना ही शुद्ध मनुष्य है। इसे शुद्ध 
अध्यात्म भी कहा जा सकता है, मह विदेह चेतना शाश्वत है, कुछ करती- 
कराती नही सिर्फ साक्षी की तरह होती है। दर्शन की भाषा में इसे साक्षी 
अतना कहते है। 
बह प्रश्येक मनुष्य के अन्दर है। लेकिन जैसे ही देह के साथ चेतना का तादात्म्य 
होता है तो उस के स्वार्थ कियी दूमरे के स्वायं व दूसरे के स्वार्थ किसी तीसरे 
के स्वार्य से भिन्न होते है तो उन स्वार्थों में आपस में ठकराहट होती है। इसे 
हम कहते है व्यावद्वारिक मनुष्य। यह व्यावहारिक मनुष्य आपस में हुई 
टकराहूट के अतिरिकत क्या हो सकता है । यह पशु में खराबी नही है। क्योंकि 
बह सहज अस्मिता मुक्त है। इसलिए वह अपने समूह के साथ समायोजित 
है भौतिक परिवेश के साथ भी वह समायोजित है । लेकिन मनुष्य का समा- 
मोजन टूटा हुआ है। अपने परिवेश से भो खण्डित है और प्रत्येक अन्प से 
भी सण्डित है। अब उस खण्दित व्यक्ति के हाथ में भत्ता आती है--चाहे 
वह पैसे की सता हो, समाज की मत्ता हो, पार्टी की सत्ता हो और चाहे वह 
राज्य की सत्ता हो--तो वह स्वय साध्य बन जाना है। उस के दैहिक फर्फ 
इस के इरीौर को महिमा और गरिमा, उस के गौत, उस की यशोगाथा, 
उस के धन का संचय ये सारी की सारी चीजें साध्य ही जाती हैं और उस 
के अनुशूद जो गिरोह है दो उस का 'मैं' का 'मेरा' चन जाता है। ओर जो 
मैं और मेरे के अतिरिक्त है, वह तू और तेरा मेरे से अन्य और पराया बस 
जाता है और आपस मे वमनस्य हो जाता है। तो उस वेमनक्य में मो 
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गिरोह बनता है, उसका नाम है व्गं। अब मजदूरों का एक वर्गे 
बन गया। कहते हैं कि मजदूरों और मजदूरो के स्वार्थ की एकता है। 
एक समूह के स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ के साथ टकराते है। लेकिन तब एक 
का 'स्व' दूसरे से क्यो नही टकरायेगा । नेतृत्व में जो टकराहट होती है वह क्या 
है? सत्ता आ जाने के वाद जो यहराहट होती है वह कया है ? त्तो अध्यात्म 
हमे सही अथों मे यह कहता है कि ये जो 'आईनेस' है वह एक बहुत बड़ा भ्रम 
है। यह भ्रान्ति है यह अछगाव है। मेरा “भाई दूसरों से, परिवेश से, समाज 
से, व्यवितयों से सारो से अछग आई” है जो अलगाव की भावना है वही एक 
बहुत बडी माया है और स्वार्थपरता का बहुत बड़ा केन्द्र है और यही भ्रष्ठा- 
चार का केन्द्र है। इस भ्रान्ति से मुक्त होना ही मुक्ति है। देह सारहीन है 
जितनी देह है बहू माँ-वाप से मिली है । पीपण पर्यावरण से मिला है। तो 
सारा भौतिक परिवेश और प्राणो की श्टखलछा इस से मिली हुई है। नाम 
घर वालो ने दिया है, समाज ने स्वीकार किया है। एक लेबुल है। नाम 
भी दूसरों का दिया हुआ है। पद और प्रतिष्ठा सामाजिक सम्बन्धो का एक 
ढाँचा है। मावर्स यहाँ सही है जब वह कहता है कि “व्यक्ति एक ऐसा 
काल्पनिक केन्द्र है जिस मे सामाजिक सम्बन्धो की समध्टि प्रतिविम्वित होती 
है तो आदमी के सारे सम्वन्ध पदार्थ गत हैं । 
महाँ माक्स बिल्कुल ठीक है । हम इसे प्राकृतिक कहते हैं। अब इप मेटी- 
रियल के साथ जो मैं! का तादात्म्य है वह झूठा है। कोई भी मेटीरियल 'मैं” 
नही हो सकता। बुद्ध का सारा विश्लेषण है किजो अनित्य है और जो 
मेटीरियल है और जो परिवर्तनश्ील है वह “मैं” क॑से हो सकता है । “मैं! जो है 
वह चेतना है और सारे परिवर्तन का इष्टा और साक्षी है। जब मैं साक्षी 
या दृष्टा है तो उस का किसी मे स्वार्थ हो ही नही सकता । जिया का स्वार्थ 
दो सकता है वह “नोत आई' का हो सकता है और 'नोन आई' मेटीरियल है 
जो एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित हैं। कही भी यह एक दूसरे से 
कटा हुआ नही है। जंसे समुद्र की तरगे एक दूसरे से कटी हुई नहीं होती । 
तरंगे बुलबुको से अलग नही होती। ठीक उसी तरह से विश्व की तमाम 
घटनाएं, व्यक्ति, बस्तुएँ, समूह, ये सब एक बहुत बडा संघात है। उस 
संघात मे एक दूसरे से कटे हुए नही हैं। उस का एक हिस्सा ठुकड़ें की तरह 
हम झपट कर, तोड़ कर अपनी देह के हिस्से को और उस से पृथक कर के सिर्फ 
मानसिक या मनोवेज्ञानिक रूप से पृथक कर के मैं, मैं, में करते हैं। अगर 
इस से हम लिबरेट नही होते है। हमारी चेतना स्वतन्त्र नही होती है तो 
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हमारी स्वार्थ परता नही जा सकती | और अगर स्वार्परता नही जा सकती तो 
किप्ती भी हालत में हम नैतिक नही हो सकते । यह आध्यात्मिकता है, भ्रान्ति 
से मुक्त हो जाना, मुक्ति पा लेता या निर्वाण पा लेना । मह जीते जी मनुष्य मे 
उपलब्ध करने वाली एक मानसिक अवस्थिति है। चेतना की एक अवस्था 
है। जहाँ हम अपने यथाय॑ स्वरूप मे आ जाते हैं। यथार्थ और वास्तविकता 
में फर्क है। शरोर वास्तविक है और वास्तविकता एक तथ्य है। घटना- 
त्मक ययाये॑ ने तो घटनात्मक है और न ही तथ्यात्मक यह एक सत्य है। अगर 
हम अपने स्वरूप को उपलब्ध कर छेते हैं. तो स्वार्थपरता से भी पुक्ति पा लेते 
हैं। इतिहास मे इस तरह के जो व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस तरह से मेटी रियल 
के साथ अपने तादात्म्य को तोडा है उन्होने ही हँसते-हँसते जहर पीया है। वे 
ही लोग फाँसी के तस्ते पर खुशी-खुशी चढ गये क्योकि देहाघ्यास उन मे नहीं 
रहा और देहाध्यास नही है तो धर्म की भाषा मे या नैतिकता की भाषा में यह 
अनैतिकता का आचरण नही है। जिसे हम स्वार्थ कहते हैं--ये परिच्छिन 
स्वार्थ, सीमित स्वार्थ जो अन्यो का विरोधी होता है उस का उपयोग हो 
सकता है । यह जो “मैं' चेतना है । 'मैं' बडी चेतना है, यह कामचलाऊ 
नहीं है, पर यथार्थ नही है तो इस का उपयोग हो सकता है। ज॑से हम कागजी 
मुद्रा का काम चलाऊ उपयोग करते हैं। कागज्ी मुद्रा में जो बादा है वह 
वास्तविक धन नही है। लेकिन उस के साथ एक राजकीय सत्ता का थादा है। 


जिसकी सत्ता से उस कागड के टुकड़े को कीमत मिली हुई है और वह कीमत 
बाजार में चलती है। इसी तरह यह जो देह के साथ तदाकार “मैं” चेतना है 
उस फा बगगजी मुद्रा की तरह एक काम्त चलाऊ या वेदान्त की भाषा में एक 
रुषावहारिक मूल्य है चह व्यावहारिक मूल्य दो दिशाओं मे है। इस से हम 
ज्यादा यन्‍धन में पड सकने हैं। और अपने को मुक्त भी कर सकते हैं। और अपनी 
चेतना फो हम स्वतस्त्र भी कर सकते हैं । और जडता जाल मे फेमा भी सकते हैं 
फेगाने के तरीके क्या हैं ? जिन्दगी के व्यावहारिक उदाहरण देवा हूँ कि 'में' 
जब्न 'मेरा' बनता है तो तीनो चोजें सामने आती हैं। आदमी फो अनंतिक 
बनाने के लिए एक होता है भय दूसरा है प्रो मत और तीसरा होता है सस्कार- 
ग्रस्तता। चौथा मोह भी होता है लेकिन वो सस्कारप्रस्तता का ही हिस्सा है। 


महप्भारत में एक प्रगण माता है कि घतराष्ट्र को विदुर जेसा आदमी बहुत 
समझाता है कि तुम अन्याय कर रहे हो। नैतिकता यही है कि पांडवो को 
उन का अयना हिस्सा दे दो । उन्होने बनवास भी वर्दाइत कर छिया। दुर्वोपन 
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ने जुए में छल से इन को ठगा फिर भी इन्होने वर्दाइत किया। अब इन का हिस्सा 
उन्हें वापिस कर दो । जो वादा किया था उसे पूरा कर दी । वह कहता है कि 
नहीं करता। विदुर कहता है कि यह तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम अपने बेटे को 
रोको | ध्ृतराष्ट्र कहता है कि मैं साचार हूँ । बेटे से मोह है उसे रोक नहीं 
सकता | बेटे से व्यामोह है । बेटा उस की देह से पेदा हुआ है ! व्यक्ति देह के साथ 
तादात्म्यवा है, यह वेह वी है माँ बाप की देह से। इस देह से दूसरे भी बने हैं । 

भाई-बन्घु सभी इस या उस देह से बने हैं। सारा का सारा देहिक सम्बन्ध 
है। सब 'मैं' और 'मेरा' का जजाल बनाया हुआ है। जो बनाया है वह हमारा 
है वाकी है वह दूसरो का हैं दूसरो की हमे कोई परवाह नहीं कि वे मरे या 

जीगें। हो सके तो उन्हें नप्ट भी कर दें अगर वे हमारी पूर्ति मे बाधक बनें! 

अपनी देह और समुह को जोड करके हम से उसे 'मेरा” मान लिया है 

या 'हमारा' मान लिया है। इस की पूर्ति कर दो। इसी व्यामोह ने ही तो ये 
सारी राजनैतिक परिस्थितियाँ पैदा की है। महाभारत का उदाहरण हमारे 

सामने है ही। अव ये जो राजसत्ता की छीना-झ्षपटी है उस का आधार इस के 

अतिरिक्त हो ही नही सकता । 


गान्धी जी और जयप्रकाश् नारायण जैसे छोगो ने अपने नेतिक आदक्षों को 
बनाये रखा और जेलो की यातनाएँ भी सही । जयप्रकाश जी की बर्फे की 
सिल्लियो पर भी सुताया गया। बहुत तीक्नतर प्रतिकूल बेदना हुई होगी 
छेकिन उन की चेतता का एक स्तर ऐसा था जिस की वजह से वह आतानी से 
उसे सहन कर गए और अपने ब्रत पर अडिय रहे ! भय से पतन होता है । 
प्रलोभन से भी होता है। सस्कारग्रस्तता से भी होता है। ये जितने साम्प्रदायिक 
दंगे और भयडे कराये जते हैं, उन्हे देखें ॥ एक दुसरे को कभी देखा तक नहीं 
था। किसी ने कोई नुकसान नही किया और समूह अरघो की तरह एक दूसरे 
का खून पानी की तरह बहा देते है। ती इन सारी स्थितियों मे कौरा अगर 
राजन॑तिक सस्था और व्यवस्था मे परिवर्तत हो जाता है और व्यक्ति वँत्ता ही 
रह जाता है-व्यक्ति की चेतना देहात्म बोध से अतिक्रमण नहीं करती तो 
किसी भी तरह कोई भी व्यवस्था हो उस मे कुव्यवस्था धनने की ही सम्भावना 
अधिक रहती है । चुः नेतृत्व देने चाले नक्षत्रो की त्तरह प॑ दा होते हैं । जंसे ईसा 
पेदा हुआ तो वह एक रूपक की भाषा है । बेस्थेलम मे एक स्टार देखा गया । 
लोगो ने देखा कि सितारा जा रहा है। वह एक रूपक की भाषा है, काव्य की 
भाषा है । लेकिन गान्धी और जयप्रकाश जैसे छोग पैदा हुए । ये जो पुराने 
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पैगम्वर पैदा हुए ईसा, बुद्ध या हजरत मोहम्मद। लेकिन इन के 
साथ एक समूह पैदा हुआ । बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उन्होंने निर्वाण का 
अनुभव किया तो उन्हें लगा कि कौन समझेगा इस ऊँचाई को, कौन अनुभव 
करेगा, एक रूपक कहानी है कि ब्रह्म ने कहा कि इस तरह के महापुरुषो के 
साथ कुछ व्यक्ति तैयार हो जाते हैं वो वंचित न हो जाए इसलिए आप को उन्हें 
समझाना चाहिए। अगर समाज का पुननिर्माण करना है तो कुछ प्रबुद् 
व्यक्ति तैयार करने होंगे। सारा समूह इस स्तर तक नही जा पायेगा । उन की 
चेतना का अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन एक प्रवुद्ध वर्ग ऐसा चाहिए जो 
विवेकवान, नैतिक और आध्यात्मिक तीनो ही हो । जो हर क्षेत्र में, साहित्य 
मे, राजनीति में --एक उदाहरण स्थापित करने वाला हो। ऐसा प्रवुद्ध वर्ग 
भत्ता से अलग रहने वाला होना चाहिए। पंसे के प्रलोभन मे नहीं आएँ और 
पत्ता के प्रलोभन में नही आएँ और जिस का काम यह हो कि वह समाज की 
आँसे बन जाए। जो उस का पथ प्रदर्शक वन जाए। तो ये मूल्यों का बोध है 
ये एक प्रयुद्ध वर्ग के: लिए है। उन के लिए जिन मे प्रवुद्ध होने की सम्भावना 
हो । अगर इस देश में प्रबुद्ध वर्ग तैयार यही होगा जिसे हम विवेकशील या 
नैतिक आभिजात्य कहते हैं पैसे से मालदार व्यक्ति से अभिप्रायः मेरा यहाँ 
नही है--और खून से भी आभिजात्य नही, लेकिन जो अपनी बुद्धि से, बोध 
से, आत्म बोध से और आचरण या चरित्र से जो आभिजात्य हो वह दूसरो को 
प्रभावित करेगा १ ओर इस तरह का एक वर्ग तैयार हो जाए जिन के हाथ 
में पत्रकारिता हो, जिन के हाथ में साहित्य का सृजन हो, जिन के हाथ में 
अन्य वालाओ का सृ जन हो, जिन के द्वारा शिक्षा संस्थाओं का संचालन हो और 
द्िक्षा का सृजन और सेवा हो, जिन के हाथ में चिकित्सा, न्याय एवं कानून 
हो तो समाज में एक नई व्यवस्था की पुतरंचना सम्भव हो सकती है । अगर 
ऐसा प्रबुद्ध बर्ग पंदा नही होता तो छोटे तात्कालिक स्वार्थों को देखने वाले 
व्यक्ति समूह से एक साय अधिक ऊपर उठने की उम्मीद नही की जा सकती । 
गीता में कहा गया है-- 
यद्यदाचरित श्रेष्ठ-स्तत्तदेवेतरों जन: | 
से यत्यमाण कुझते छोक-स्तदनुवर्ते ॥ 
श्रेष्हजन जो आचरण करते हैं इनरजन उस वा बनुकरण करते हैं। इतरजन 
हमेशा श्रेष्ठ के आचरण को देवता है कि वैसा स्वयं कर सके। इगलिए 


श्रेष्ठजन पर्याप्त सस्या में पंढा होने चाटिए और हमारी वौद्धिक क्रियाओं का 
यह सादप होना चाहिए । 
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अब सवाल उठता है कि हम मूल्यो के लिए कहाँ से शुरू करें। मूल्य के लिए 
एक किसी सस्क्ृति विश्येप का ठेका नही है। लेकिन प्रत्येक संस्कृति की जडें 
शाइवतत मूल्यों मे हैं। चाहे वह हिन्दू संस्कृति हो, वौद्ध सस्कृति हो, इस्तामिक 
हो मा इसाई हो । कोई भी हो । संस्कृति शाइवत मूल्यों पर आश्रित है । 
और इस के बगर परिवार, रामाज या राज्य नाम की सस्थाओं में सामंजस्य 
नहीं आ सकता। उन मूल्यो को ही हम कहते है कि यह सत्य है, यह शिव है 
और यह सुन्दर है । सत्य कहते हैं जब घटनाओ के क्रम में एक सामंजस्य आ 
जाएं। जिसे वैज्ञानिक सत्य कहते हैं जिसे प्रकृति का नियम कहते हैं तो 
प्रकृति के नियमो के सामाजिक सम्बन्धों मे भी एक सामजस्य है । आकार 
और रूप में सामजस्य आता है तो उसे हम सौन्दयय कहते हैं । सुन्दरता का 
मतरूब यही है कि आकार, रग और रूप का सामंजस्थ। कला के क्षेत्र में 
ध्वनि का सामजस्य सगीत का सौन्दर्य है, छय का सामंजस्थ कविता का 
सौन्दर्य है। इस तरह से जहाँ सत्य, सुन्दर और कल्याण हैं, जहाँ स्वार्थों का 
एक सामजस्य आ जाय कि भ्रत्येक आवश्यक स्वार्थों की पूर्ति हो उस में संघपे 
नही हो वही इध्ट है, कल्याणकारी है और वही व्यवस्था कल्याणकारी है। 


बीकानेर प्रौड़ शिक्षण समिति द्वारा “सामाजिक पुनर्रेचना के सिद्धांत” विषय पर आयोजित 
व्याद्यानमाला में दिया गया व्यारयान । 
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मनृष्य ; गरुत्मान नरपशु 


ऐसे संस्थाव में बोलना वैसे तो थोड़ा संकोच का ही विषय है, जहाँ सुनने वाले 
सभी शिक्षित हो, और वह संस्थान भी शिक्षको को भी शिक्षित करने का 
स्थान हो। वहीँ मेरे जैसा साधारण व्यक्ति वया कहेगा ? मैं तो जो कुछ भी 
कहूँगा वह अपने अनुभव और अपने विचार के आधार पर ही कहूँगा । मेरा 
शैसा रुपाल है कि कई झाब्द गलत अनुवादित हो जाते हैं और उस से कोई 
समस्या सुलभने के वजाय उलभने जैसी वन जाती है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं 
'प्रोरेलिटी' और 'ईथिक्स' । 'मोरेलिटी' शब्द वना है मुराल से जिस का हिन्दी 
अनुवाद होता है लोकाचार । और 'ईपिक्स” दर्शन धास्त्र की एक शाखा है 
और उसी को नंतिकता कहा है ! मैं समझता हूँ कि हमारी परम्परा में ज्यादा 
रही शब्द है। लोकाचार नेतिकता का पर्यायवाची नही हो सकता। वह सही 
अर्थों में उपयुक्त शब्द नही वनता और इसीलिए नैतिकता को भी मैं उपयुक्त 
शब्द नही मानता | दंसे हमारे देश में और संसार में अन्यत्र भी वहुपत्नी प्रथा 
है, कही बहुतति प्रथा भी है । अब ये छोकाचार हैं । इस का ने तिकता से कोई 
सम्बन्ध नही है। सही शब्द है सदाचार । 


गदचारर क्या है ? वह स्थायी होता है, सावंदेशिक होता है, और सावंकालिक 
होता है जबकि छोकाचार देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता 
है। भसली समस्या है सदाचार की और सदाचार वह आचरण है जिस के 
द्वारा सत्य को जाना, अनुभव किया और जिया जाता है । तो फिर प्रइत यह 
सड़ा होता है कि सत्य क्या है ? सत्य वह है जो भूत, भविष्य और वर्तमान 
तोतों कालों में व्यापक रहता है और तीतों कालो का अतिक्रमण भी करता है। 
इसीलिए सत्य कभी वदलूता नही है और जो ददलूता है वह सत्य नहीं है। 
हमारे देश में एक जो सूत्र छिया गया है; 'सत्यमेव जयते नानृतम्‌' जो 'अनृत' 
है बह बदलता है और बदलने वाले को ही *अनु्ता कद्टते हैं 

मुझे जो कुछ बहना है उस से पहिले मै यह दता देना चाहता हूँ कि यह समस्या 
केवल मनुध्य की हैं। न पछुओं की समस्या है सदाचार और न देवताओं की । यह 
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सारी समस्या मनुष्य के लिए ही है। बहुत वर्ष पहले बीकानेर में एक सूफी 
कब्वारू आए थे। उन्होने अपनी एक कब्वाली में मनुष्य को परिभाषित 
करने की चेप्टा की थी। मुझे बड़ी मौजूँ छगी । मनुष्य को सम्बोधित करते 
हुए उन्होने कहा-- 
मैं खूब जानता हूँ कि तुम कौन हो, क्‍या हो, 
गर कुफ न होता तो मैं कहता कि तुम खुदा हो। 
यह उन्होने मनुष्य को परिभाषित किया कि यदि तुम्हारे अन्दर कु नही 
होता तो मैं कह देता कि तुम खुदा हो। अब कुफ़ क्या है ? हमारी परम्परा 
बताती है कि जो बदलता है वह कुफ़ है और जो नही बदलता है वह खुदाई 
है। और मनुष्य इस सत्य और अनूत की ग्रन्थि है। मनुष्य का जीवन इसी- 
लिए उसे आप एक तध्वीर को तरह समभने फा ख्याछ करें त्तो आप ने मिश्र 
के स्फिक्स के कुछ नमूने देखें होगे। पशु का शरीर है और मनुष्य का चेहरा है 
और दो तरफ पाँसे है। इस को हम अपनी भाषा मे कहें तो मनुष्य 'गरुत्मान 
नर पशु' है। गरत्मान पाँखों से उडने वाले को कहते है। नर उस का चेहरा 
है और उस का शरीर पशु है। स्फ्िक्स की तस्वीर मे ये ही बात पाई जाती है। 
उस हिसाब से मनुष्य एक त्रिविधात्मक इकाई है जिस की एक विघा पशुत्व 
की है, दूसरी नरत्व की और तीसरी अतिक्रमित करने वाली, उडान भरने 
बाली, ऊपर निकल जाने वाली । प्रत्येक मनुष्य इस तरह से त्रिविधात्मक है। 
जहाँ पर सदाचार का नैतिकता का प्रइन है वहाँ पर यही एक बुनियादी 
सवाछ है कि मनुष्य का कोई विज्ञान हो सकता है क्या ? हमारी परम्परा 
यह बताती है कि सदाचार भी विज्ञान की एक शाखा है और जो मूल विज्ञान 
है वह भनुष्य का विज्ञान है। जिस तरह 'मेडिकल साईनस” की एक शाला 
“हैल्थ और हाईजीन' है, दूसरी शाखा है शरीर विज्ञान, तीसरी शाखा 
“शरीर विक्ृति विज्ञान है” जिसे हम 'पंथोछोजी' कहते है। इसी तरह 'निंदान' 
उस की चौथी शाखा है। इसी तरह 'आयुविज्ञान! की शाखा-प्श्ञाखाएँ है। उसी 
तरह मानव विज्ञान की एक शाखा है सदाचा र। विज्ञान वह है जिस का ब्यव- 
स्थित रूप से अध्ययन और प्रयोग किया जा सकता है। अगर उस मे क्रम और 
व्यवस्था नही है तो वह विज्ञान भी नही है । 
मैंने कहा कि मनुष्य त्रिविधात्मक है। पहिले मैं उसकी पशु विधा लेता हूँ । 
पशु विधा वही है जो उस के शरीर की विधा है। झरीर की विधा की दो 
बुनियादी चीजें हैं' एक जिजीविषा और दूसरी भोगेषणा या आनन्द प्राप्त करने 
की इच्छा । ये दो बुनियादी विघाएं मनुष्य मे भी हैऔर पश्चु मे भी । अनुकूलता 
की भूख और जीवित रहने की छालसा दोनो मे समान है । और इसी लिए 
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हसारे पुराने दीतिकारो ने कहा है कि आहार, विदा, भय, सैयुनइच' येचार 
क्रियाएँ मनुष्य और पशु मे समान है। मनुष्य और पश्चु का फ़र्के करने वाली 
जो चीज है उसे कहते है धर्म । आप आहार को छें। प्रत्येक पशु का आहार 
नियत है, प्रकृंति से नियत है और वह उस के दाँतो की बनावट से सपष्ट हो 
जाता है। मांस भक्षी शेर, विहली बय रह के दौँनो को बनावट बताती है किये 
मौँसाहारी है | शाकाहरी के दाँत ओर किस्म के होते हैं। और पशु, प्रकृति की 
मर्यादा का उल्लंघत नही करता। और उल्लंघन करता है तो वह अस्चस्थ 
हो गाता है। उसी तरह प्रत्येक पशु को कामानार दूत्ति प्रकृति के द्वारा 
(नर्षान्तित है । प्रकृति के सम्पर्क में रहने दाले अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक 
वशु-पक्षी की एक नियमित मौसम होती है जिस में उस की कामबासना का 
उद्रेक होता है । लेकिन मनुष्य की ये दोनों बुनियादी पशु इत्तियाँ अनियमित 
है और प्रकृति के द्वारा नियन्त्रित नही है क्योकि मनुष्य की अस्मिता है। बह 
झ्वतन्ध्र है और पशु के अन्दर अस्मिता अभिव्यक्त नहीं है और इसी लिए बह 
पूरी तौर पर प्रकृति पर निरमर है, परतन्त्र है। तो अस्मिता पैदा होना ही 
सदाचार का और असदाचार के बुनियादी सवाल का पैदा होना है । हजरत 
मोहम्मद ने एक उक्ति बढ़ी सार्यक कही है कि संसार भर के इन्सान में दो ही 
तरह के इन्सान है । एक वे जिन की मैंने किताब दी है दुसरे वें जिन को 
किताब नहीं मिली । जिन को किताव मिली है उन का फ़र्ज है कि किताब 
का पैगास उन तक पहुँचाएँ जिन को किताब नहीं मिली । हमारे यहाँ कहते 
हैँ कि एक दे हैं जिन को शास्त्र उपलब्ध हैं और एक वे हैं जित को शास्त्र उप- 
तब्ध नही है । कुरान शरीफ भी क्षास्त्र है, वाइब्रिल भो शास्त्र है, मुस्वाणी, 
गुर गन्य भी शास्त्र है। देद भी शास्त्र है। इस तरह दुनिया में जहाँ भी पथु 
ओर इन्सान का फर्क होता वो वेजरिए किताव होता है और वह किताव पाथिव 
दाब्दावली से नही बनो हैं । उसे आासमानी आवाज 9 हते हैं। वो 'रिवेलेशन' 
है। 'रिवेलेशन” का मतलब महू होता है कि इस आकाश में ओतप्रोत 
भूठावाश है भौर उस रे परे एक वित्ताकाय्त है--मानसिक आकाद जिस में 
उस किताब का स्फुरण द्ीता है और भूताकाश में उस का स्पन्‍्दल होता है और 
यो स्पन्‍्दन जिस को सुनाई देता है वह व्यक्ति ऋषि हो जाता है मुनि हो जाता 
है, पंगम्वर हो जाता है, पोर हो जाता है, औलियां हो जाता है । और वह इस 
बात के लिए पैणाम देता है कि काम और जिजीविपा की इन बुनियादी पशु 
वृत्तियों को मर्यादित करो, सीमिन झरो १ यह सीमित करना हो पहला कदम 
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है। मनुष्य को और इस को परिमित करना और सीमित करना। उस का 
मतलब है कि चाहे जो कुछ मत खाओ, चाहे जिस ववत मत खाओ, चाहे जो 
मत पिओ, चाहे जिस वक्त मत पिओ और उसी तरह कामाचार को मर्यादित 
करो। चाहे जिस समय पर और चाहे जिस के राथ नही ! उस को सीमित 
करो। तो एक बुनियादी प्रइन आ जाता हैः क्यो सीमित करो ? इसीलिए कि 
पशुत्व से आगे 3ठकर दूसरे स्तर की या मनुष्यता की उपलब्धि प्राप्त करना । 


तब सबाल यह उठना है कि ये मनुष्यता क्या है ? नर कभी अकेला नही है, 
मनुष्य जीवन अकेला नहीं है। वह परस्पर एक दूसरे पर निर्मर है, पारस्परिक 
है, दूसरे मनुष्यो पर मिर्मर करता है, पशुओ पर निर्भर करता है, छक्षो पर 
निर्भर करता है प्रकृति पर निर्भर करता है। हवा पर, पानी पर, जमीन 
पर, गुरुत्वाकर्षण पर, प्रकाश पर इन सब पर निर्मर करता है । भर इसी 
लिए मनुष्य में मनुष्यता की सबसे बडी वात यह है कि मनुध्य कर्जदार है । 
जैसे ही अस्मिता प॑दा हुई तो कजंदार भी पैदा होता है । वह (मनुष्य) 
कुदरत का कर्जदार है, पाँधो तत्त्वो का कर्जदार है, पर्यावरण का कर्जंदार है, 
बृक्षो का कर्जदार है, पक्षियो का कर्जदार है, और जिस समाज मे पैदा होता है 
उसका वह कर्जदार है। एक सतुलन है जिसे आजकल पर्यावरण का संतुलन कहते 
हैं उस को बनाए रखने का काम मनुष्य का है। वह कर्जदार है, वह ऋणी है, 
इसी लिएतो उस का सबसे बडा काम अपना ऋणमीचन है । कर्ज को उतारता 
ही मनुष्यता है और कर्ज को अदा करना ही फर्ज है। कर्ज नही है तो फर्ज नहीं 
है। 'ड्यू' का “रिपेमेन्ट' ही 'ड्यूटी' है। तो प्रत्येक मनुष्य पर ड्यूटी क्रत्तेव्य 
का भार है, ऋणभार है। वह ऋणभार मनुष्य से शुरू होता है । शरीर के 
लिए ऋणभार हूँ माँ और बाप। इस के वाद ज्ञानोपा्जन हुआ हूँ तो गुरुओ 
का, लेखको का, विद्वानों का ऋणभार हूँ जिन से उस के सन और बुद्धि का 
विकास हुआ हैँ) पहले को कहते हैं वितृ ऋण और दूसरे को कहते हैं ऋषि 
ऋण । तीसरा ऋण भार हैँ कुदरत या प्रकृति का देव ऋण जिसे कहते हैं, 
भौर चोथा ऋण भार हैँ उस का जिसे भूत ऋण कहते हैं। अर्थात्‌ गाँव मौहल्ले 
के कुत्तो का, गायो का, पक्षियों का सब का ऋण भार हूँ । गाँव और चारो 
तरफ के परिवेश भी कर्जदार हैं। उस का जाने-अनजाने हम पर कर् चढता 
रहता हैं और उस कर्ज का फर्जे हमे उतारना है। 'ड्यू” को चुकाना है। इसे 
ही कर्त्तव्य-'ड्यूदी' कहते हैं और ये 'ड्यूटी' ही 'मोरेलिटी' है । ऋण मोचन 


50 सक्रान्ति और सनातनता 


ही मैतिकता है। मनुष्य पेटू हो सकतः है पर पशु पेटू नही हो सकता। तो ये 
अतिरिक्त की जो भूख हूँ वह पशुता की ओर ले जाने वाली हू और उसे सदा- 
चार के मार्ग से च्युत करने वाली हैं। अगर वो नियन्त्रित हैं तो अपनी ऊर्जा 
का प्रयोग वह ऋणमोचन में करेगा । तो जिन माँ बाप से झरीर मिला है उन 
का ऋणमोचन हूँ । जिन गुओ से विद्या मिली हैँ उस परम्परा को कायम 
रखने के लिए बदले मे दूस्तरो को विद्या दें । विद्यार्थी आपके पास उसी तरह 
आते हैं जिस तरह विष्णु बलि के यहाँ भीख माँगने के लिए गया था । गीता 
कहती हूँ कि वह भी परमात्मा का एक अंश हूँ और अं के रूप में अंश ही 
आपसे ज्ञान की भीख माँगने आता हैँ! पाठशाला के द्वार वर उसे भिक्षा देना 
आपका कर्त्तव्य होता हूँ बयोकि आप ऋणी हूं | ऋषि ऋणमोचन के छिए 
वह बहुत ही आवश्यक है । इसी तरह परिवेश को साफ-सुधरा रखने के लिए 
पामी को, हवा को, जमीन को निरन्तर साफ सुथरा रखना मनुष्य का फर्े हू । 
अगर फर्ज अदा नहीं करेगा तो वातावरण गन्दा हो जायेगा । उसी तरह हम 
तमाम मनुष्य एक दूसरे पर निर्मर हैं। हमारे ऊपर सब पर राज ऋण हैं। 
अगर राज्य रक्षा नही करे तो अराजकता फल जाती हूँ, गुण्डागर्दी फैलती हू । 
राज ऋण चुकाने के लिए हम कर देते हैं। जहाँ से आजीविका लेते हैं वह 
हमारे पर ऋण हूँ । उस ऋण को उतारने के लिए आवश्यक हुँ कि जिस काम 
के लिए हमे नियुक्त किया गया हूं उसे ईमानदारी से करें। सारी गीता इस 
युतियादी चीज पर टिकी हुई है । जब अर्जुन भागने लगा, तो कृष्ण ने उस से यही 
कहा कि अपनी “ड्यूटी' को समझ। गृहस्य हैँ ओर क्षत्रिय है और युद्ध 
है तो तेरा क्षात्र घममं कया है ? धर्म की जो धारणा हूं वहू विज्ञान हैं। मनुष्य 
का पर्म हो मनुष्य का विशवान हैँ और मनुष्य क्योकि जिविधात्मक ईं इसलिए 
उस के धर्म के भी तीन स्तर हैं। देह रक्षा और नरल रक्षा उस का घर्म हूँ तो 
सारे परिवेश के साथ सम्तुलन बनाएं रखना भी उस का धर्म हूँ । जो उस का 
धर्म हूँ यही नैतिकता हूँ और व्दी सदाचार है । इसीलिए हमारे यहाँ सस्कृत 
में कहावत है “पर्मो रक्षति रक्षत:' आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आप की 
रक्षा फरेगा। आप राजपर्म की रक्षा करें राजधर्म आपकी रक्षा करेगा । 
आप छोकधर्म की रक्षा करें, लोकधर्म आपकी रक्षा करेगा । आप प्रकृति फे 
स्थाभाविक धर्म की रक्षा करे, प्रकृति कय स्वाभाविक धर्म स्वास्घ्य के रूप में 
आप की रक्षा करेगा। यहाँ हमारे यह हजारो वर्षों की परम्परा से चछा आने 
बाला एक बहुत महर्वपूर्ण प्रयोग हैं और इस को विज्ञान की तरह से रखा 


मनुष्य ४ गयर्मान मरपशु 5 


गया हूँ । जिस तरह मनुष्य एक विविधात्मक इकाई है उसी तरह यह ब्रह्माण्ड 
भी त्रिविधात्मक इकाई हूँ। बह पूर्ण हं-टोटेलिटी-और मनुप्य उसी का 
एक विद्िष्ट-पर्टिकुलिरिटी- अश हूँ । इसीलिए हमारे यहाँ एक सूत्र हे कि 
जो ब्रह्माण्ड मे है वही पिण्ड में है और जो पिण्ड मे हैं वही ब्रह्माण्ड में हूँ । 
ब्रह्माण्ड को कहते हैं मिक्रोकाज्म' ओर पिण्ड को कहते हैं माइक्रोकोज्म' । तो 
मनुष्य पिण्ड मे जो वातें हैं वही ब्रह्माण्ड में है। और मनुष्य पिण्ड की यह 
विश्ञेपता हैं कि वह ब्रह्माण्ड के स्थूल और सूक्ष्म सभी स्पन्दनों को ग्रहण करने 
की क्षमता रखता हैं और उन तक अपनी इच्छाओं और संकत्पों की सम्प्रेषित 
करने की भी क्षमता रखता हू । लेकिन मनुष्य को देह है वह इतनी दक्ष और 
संस्कारित नही है, और इसीलिए उस का उचित प्रशिक्षण नही हूँ । यहाँ पर 
इस जगह पर सारी घ्वनियाँ मौजूद है जो दी वी. पर आप को दिखाई और 
सुनाई पड़ती हैं। अगर एक संठ हूँ और उस का विजली के करन्ट से 
सम्पर्क स्थापित कर दिया जाए तो करेन्‍्ट तो शक्ति देगा उस में और 'दुयूनिंग! 
आप को प्रापर वेव लैस्थ पर ऊूग् देगा ताकि दूसरी बेव लेस्थ को छानकर एक 
कार्यक्रम सुनायी भी देगा और दिखायी भी देगा । इसी तरह ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध 
कायम करने का भी एक संट हू और वह हूँ मनुष्य का शरीर । छेकिन अब 
तक 'प्रापर ट्यूनिंग” हमे नही आता और उस के लिए “तवंससिस्टम' 'प्रापर 
एनर्जी' इस्तेमाल करना हमे नही भाता। मनुष्य का विज्ञान उस का इस्तेमाल 
करना बताता हैं । वह कहता है कि यह जो नेतिकता है, सदाचार है, यह अन्तिम 
नही हूँ । यह मध्य की कडी हूं क्योकि मनुष्य गरुत्मान नर पथु हूँ। मनुष्य 
ने पशुत्व को मर्यादित कर छिया और इसे मर्यादित करने से वह 'पशुपति” हो 
गया यानी पशुत्व पर तो सवारी कर ली लेकिन नरत्व में नारायण होने की 
सम्भावना की मनुष्य ने अभी तक खोज नही की हूँ । जिन लोगो ने की हूँ उन 
को हम महान गुरू, सिद्ध पुरुष, सन्‍्त, ऋषि, पीर, पंगम्बर, औलिया आदि 
नामों से सम्बोधित करते है। तो उन के लिए भी 'मोरेलिटी' नही होती है । 
बे 'मोरेलिटी' को अतिक्रमित कर चुके हैँ। इस कारण सदाचार के लिए उन्हे 
प्रयत्त नही करना पड़ता । वह उसी तरह प्रतिफछित होता हूँ जिस तरह हम 
साँस ले रहे हैं। सांस अनायास चलती हूँ कोई प्रयत्न नही करना पडता आँख 
अनायास बन्द होत्ती है ओर खुलती हूं, कोई प्रमत्त नही करना पड़त्ा। तो 
जो नरत्व का अतिक्रमण कर गए उन के लिए सदाचार नही हूँ । पशु के 
सदाचार और पशु के आचरण का सवाल नही उठता क्योकि वह प्रकृति 
के द्वारा मर्यादित हूं। इस लिए विधि और निपेघ इन्सान के लिए हूँ क्योकि 
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वह सामाजिक प्राणी है और उप्त के समाज का दायरा बहुत बड़ा हूं । दे 
मनुष्य जाति ही उस का समाज नहीं है। जिसे आज पर्यावरण कहते हैं. वह 
सारा उस का समाज हूँ। उस के साथ उस का आदान प्रदान हूँ, लेव-देन हूँ । 
तो हमारे वेद का एक मीमांसा शास्त्र है। वह कहता हूँ कि मनुष्य के सभी 
सम्बन्धो के पीछे एक विज्ञान हँ--कर्म का विज्ञान। वह यह बताता हूँ कि ये 
ऋणानुवन्ध हैं । जब जिन्दगी झुरू होती हूँ तो उस ऋण का सेन-देन शुरू जाता 
हैं, माता-पिता से और फिर आगे आकर वह फंछता जाता हैँ। कारोबार 
चलता रहता है और ज़िन्दगी चछती रहती हँगर यों करके जब खाता वेवाक 
हो जाता हूँ, आदमी मृत हो जाता हैँ। और जब तक खाता चालू है तव तक 
ये लेन-देव, ऋणानुवन्ध है । वह सिवकों में नहीं होता, किसी मुद्रा में नही होता 
उस की मुद्रा हूं आनन्द और दुःख। ये ही दो पहलू हैं उस की मुद्रा करेन्सी के । 
“मोरेलिटी' का जो अतिम छोर है वह दश्शन में है-मैटाफिजिक्स में। प्रेविटकल 
साइड में जितना है उस का मतलूव हूँ ऋणानुवन्ध से-केजे का फर्ज बदा करने 
के लिए। वह "मोरेलिटी' का व्यावहारिक पहलू हैँ और दिन-रात हमारे 
काम का हूँ और हमे 'मोरेलीसोल्वेन्ट' होना चाहिए, दिवालिया नही होना 
चाहिए | अब एक तरह से मोरेलिटी का भी एक विज्ञान हूँ क्योंकि 'भोरेलिटी? 
एक सम्बन्ध विधान है ओर तथ्यों के सम्बन्ध विघान के स्वरूप को तल्मश 
करना ही विज्ञान का काम है। और उस स्वरूप के मुनाबिक व्यवहार करना 
विज्ञान का व्यवहार है। भौतिक परिवेश के कुछ 'नार्म' है बौर उन के अनु- 
नर रहना ही नामंल' रहता है। इसी तरह मनुष्य के व्यवहार में नाम बना 
रहना चाहिए कि बाहर का परिवेश यदि प्रतिकूल हो गया हो तव भी हमारे 
हपवहार वा नामे बना रहे ओर बाहर का अनुकूल हो गया हो तव भी उछे- 
हदें नही, उस का नाम बना रहे। गीता में कहा है कि दुःख आए हो उद्धिग्न 
नहीं हो और सुख आए तो हपित नहीं हो। इस का एक उदाहरण है। तुझसी 
कल कपडे चर मे कह है कि में राम का घ्यान करा 
" 5ह का ध्यान रखता हूँ बोले क्या तो वह कहता है। 


प्रसलतां या ने ग्ताभिपेक्तस्तया न मम्ले वनवास दु:खठ: 
गुधाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु सा मण्जुवमज्ध 


जिगि राम जो पहले दिन कहा कि बेटा तैयार हो जाओ तुम्हारे पिता ने तो 
पुर्हें राज-गद्दी देने का निर्णय लिया है। प्रडा को निमन्द्रण (इनवीटेशन) 


भैज दिए हैं और सारा सरंजाम दो गया तो दोले यह बात सुनकर खुशी के सारे 


ड्डे 
सु 


54 
छप्रदा ॥ 





मनपष्य : गरत्मान नरपश 53 


उछले नही 'प्रसन्‍ततायान गता , * चेहरे पर खुशी के उछाल नहीं 
आए “न मम्ते बन वास दु.खत: दूसरे दित कहा कि भई पटरा पलट गया 
मौसी ने तो सारा ही गड़बड़ कर दिया अब तो चौदह वर्ष का वनवास है, तो 
बोले उसका चेहरा मुरझाया नहीं और म्लान नहीं हुआ। यह जो चेहरे का 
एक सा झान्त बना रहना है ये नार्म ऑफ ह्य,मिनिटी है । ये मनुष्य का “नाम! 
है ओर इस 'नामें' को बनाए रसने वाला ही सदाचारोी हो सकता है । सदा- 
चार का लक्ष्य मही हो कि इस तरह का नार्म धना रहे । इसे कहते हैं 
स्वस्थता-स्वः का स्थित होता) तो एक तो शरीर की स्वस्थता है दूसरी 
है अन्तःकरण की | वेदान्त की पारिभाषिक शब्दावली में कहे तो स्व का 
'आधि' और व्याधि' से मुक्त होना है! ध्याधि शरीर की होती है जिसे हम 
रोग कहते है । 'फिजीकल डिजिज'। आधि होती है अन्तःकरण की । अन्त- 
करण को स्वस्थ बताने वाली विधा का नाम है 'मोरेलिटी' । यह 'साईन्स 
ऑफ हू भिनिदी  है। हमारी सारी परम्परा कहती है- मनैव मनुष्याणाम्‌ 
कारण बन्ध मोक्षे' मन ही मनुष्य है जो बीच में है-नर ओर पशु के बीच में, 
पशुत्व और देवत्व के थीच मे । और मन ही मनुष्य है। वही अपने बन्धन का 
कारण है। अगर पशुत्व को तरजीह दे देता है तो वन्धन मे पडता जाता है 
और अगर बह अध्यात्म को तरजीह दे दे तो बन्धन मुक्त हो जाता है । 
मोरेलिटी की वात मैंने संक्षेप मे समय की सी मा देखते हुए आपके सामने रखी । 


अब अतिक्रमण की बात करें जो उस का तीसरा पहलू है। वन्धन और मोक्ष 
कया है? आम तौर से काम मे लेते-छेते ये शब्द घिस गए ! लेकिन ये महत्त्वपूर्ण 
दब्द है वन्धव और मोक्ष | डॉ. भगवानदास ने एक फार्मूला बनाया और उस 
फा्मूले से आप तय कर लीजिए कि मनुष्य अतिक्रमण कंसे करता है । अपने 
को अतिक्रमित करने के लिए पद्चुत्व से ऊँचा उठना होता है, 'विआण्ड” चले 
जाता होता है । 

मनुष्य के अन्दर उसकी आत्म चेतना का ये जो अतिक्रमण है वह पशुत्व के 
ग्रुहृत्वाकपंण से तो निकला, पारस्परिक दायित्व से अपने आप को उस ने 
सशोधित किया, ऋणमोचत किया, निर्भार हुआ । निर्भार होने से फिर 
अतिक्रमित होता है। यानि यहाँ का जो आकर्षण है अटेचमेट है दुनिया का, 
ससार का, परिवार का, समाज का, राज्य का इस सब अटेचमैंट से 'डिटेच' 
हो। डा भगवान दास ने एक फार्मूला दिया--अटेचमेट' क्या है ? भौर 
'डिटेचमेट' क्या है ? उन्होंने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया 'अहम्‌ एतव्‌ न! 
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और तीन ही शब्द अग्रेजी में कहे 'आई एम दिस नाॉँट” । बिलकुछ साधारण 
सा लगता है परन्तु अतिक्रमण का साय दर्शन इस में भरा पड़ा है। 'मैं यह हैं, 
'वह मेरा है', यह बन्धन है और 'मैं' यह नहीं हूँ, 'यह मेरा नही है, यह अतिक्रमण 
है। उदाहरण के लिए देखिए मनुष्य के-मैं के सात वन्धन होते हैं । पहला 
बच्धन है देह | “मैं देह हूँ यह पहला बन्धन है। फिर इस देह के सुख-दुःख 
मेरे है। छेकिन देह सुरक्षित चाहिए तो बोले कोई भोपड़ा तो हो सर पर 
कोई तप्पड तो हो, उसके लिए चाहिए गेह । तो देह के बन्धन के बाद गेह का 
बन्धत । छेकिन कैवछ गेह का, सूने घर का क्या अर्थ ? स्त्री के बगर धर 
बसता है क्‍या ? तो उत्ते कहते है कलत्र वन्धन । लैकिनस्त्री बाझ हो तो घर 
अच्छा छगता है क्या ? उस के भी कोई आल-औलाद हो । तो उसे कहते हैं 
पुत्र बर्घन। “देह, गेह, पुत्र कलन्न वन्‍्धन ।” फिरपेसा न हो तो पुत्र-कऊत्र 
खायें बया ? पांचवा बन्धन है वित्त वन्‍्धन । अब वित्त भी भेरा लेकिन कोरे 
वित्त सै क्‍या है ? घोड़ा समाज में पद तो हो, तो पद बन्धन । और सातवाँ 
छोगो में र्पाति हो, यश हो, तो देह, गेह, पुत्र, कलत्र, वित्त, पद और प्रतिष्ठा। 
सात गाँठों से मनुध्य का 'मैं' जकड़ा हुआ है। इन बन्धनों से रहित हो जाएँ 
तो बह अतिक्रमण है। पर रहित हो कर भागकर जायेगा कहाँ ? जहाँ भागा 
“मैं' और 'मेरा' बन जायेगा । जहाँ जायेगा वहाँ भी कुछ न कुछ 'मैं के (अतिरिक्त 
है जो 'दृद्म' मे है या 'एतद्‌' है जिसे 'दिस' कहते हैं। 'दिस' के साथ जहाँ भी 
“मैं' और मेरा का सम्बन्ध है वह कोरी मानसिक कल्पना है । यह सम्बन्ध 
सच्चा नही है। यह गाँठ सच्ची नही है। इसी को तुलसीदास ने एक चौपाई 
में कहा है---जड चेतन प्रन्षि पड़ गई” “मैं! चेतत है । चेतन वह है जो अपने 
को जानता है, जड़ को भी जानता है। ओर जड़ वह है जो न अपने को जानता 
है और न ही चेतन को जानता है। लेकिन कहते हैं कि दोनो की बसे ही गाँठ 
पड़ गई--जड़ चेतन ग्रंथि पड गई”। और यद्यपि यह भृषा बिलकूल झूठी 
है--शाँठ पड नही सकती--फिर भी छुटती बड़ी मुश्किल से है। छूटना बहुत 
कठिन है। ये डॉ. भगवान दारा ने जो फार्मूला दिया है वह यह है कि 'दिस' को 
को आप फिजीकली मत छोड़ो । “मेस्टली' छोड़ो पर डिटेच' हो जाओ और 
इन के 'आप्जरवर' बन जाओ 4 इन के साथ अपने को 'आइडेन्टीफाई” 
मत बसे घास, आप मुक्त हो गए । कंसे आब्जसर्वर बन जाओ? 

जंसे देह कोई दूसरी चीज है । पुराने साथु महात्मा से पूछते-महाराज आप 

पहले क्षतिय थे गया ? बोलते-मेरा कुल क्षत्रिय था मेरा दरीर धव्रिय 

नहीं । और गौव की पुरानो समझदार स्त्रियों से पूछते-माई, कितने 
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बच्चे है ? जवाब होता-भगवान के बच्चे है । यानि मेरे नही है। तो 
आई ओर “माई का मानप्तिक जुडाव ही सारी बुराई की जड़ है- 
सारी 'ईमोरेलिटी' की ओर इस से 'डिटेच' हो जाना ही इस से मुक्त हो जाता 
है। यह अतिक्रमण का एक कदम है दूसरा कदम है फिर किसी से अर्टच होना । 
“मैं” निर्वात मे तो नही रह सकता । तो “मैं” उस से अर्टंच हो जाए जिस से यह 
सारा ब्रह्माण्ड चलता है, जो इस सारे ब्रह्माण्ड का स्व है। उस के साथ 'अटैच' 
हो जाए। अक्सर लोग सन्देह करते हैं कि उस का तो हमे पता ही नही है । 
कस हो ? ब्रह्माण्ड चलता है भी कि नही चलता है ? तो मैं आप सब से एक 
प्रन्‍न करता हूँ आप सब खाना खाते हैं । खाते हैं, पीते हैं और यही कहते हैं 
कि मैंने खाथा | खाना पच्चाया किस ने ? आप पचाते हो क्‍या ? बोलिए, 
इस का जवाब क्या है ? आपने खाना खाया एक एक चीज छाँट कर अपनी 
रूचि से खाई। आप ने पचास चीजों मे से पाँच चीजें चुनी लेकित अन्दर पचाया 
किस ने ? और वहाँ पर आप का हुक्म चलता है क्या कि पूड़ी तो बायी 
तरफ चली जाए और चावल दाहिने! ऐसा हुक्म चलाते हैं क्या पाचन 
क्रिया मे ? और इस का होमोग्लोबिन बन जाए और इस का प्रोटीन बन जाए? 
यह आप के हुवम से हो रहा है बया ? इस का सचालन कौन कर रहा है ? आप 
के शरीर में ही पाचत क्रिया का सचातन कौन कर रहा है ? वही शक्ति कर 
रही है जो विश्व का संचाछन करती है और इस विश्व का संचालन करने 
वाली जो शक्ति है उसी का नाम है-'यूनिवर्सल संल्फ' । हमारी जो 'सेल्फ' 
है 'भाई” आई बोलने वाली “इन्डिविजुअल” है और 'यूनिवर्सेल! है। 
और यह 'इन्डिविजुअल' उस 'यूनिवर्सल” का 'ऐसेस्शियल (अभिन्न) पार्ट 
है जो कभी भी उससे डिटेच नहीं हुआ, लेकिन “इन्डिविजुअल सेल्फा 
उस 'यूनिवर्सल' सल्फ को भूल गया। हम को उस “यूनिवर्सल” सैल्फ का 
होश नही है और सारा होश है इसी लिए अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बढ़िया 
बात कही थी कि हल्का करो, ट्रान्सैन्ड करो भाष की तरह ऊँचा उठाओ। 
पाती हूं तो गुरूत्वाकपंण है। जमीन का आकर्षण सीचेगा । इसे गरम करो 
जिस को कहते हैं तपस्या करना। “कस्सन्ट्रेंट” करो, 'मेडिटेट' करो, ऊँचा 
उठाओ, ऊँचा उठते ही भाष हो जायेगी । तुम्हारा में! भाप ववकर बादल 
की तरह ऊपर उठेगा, बुतन्दी की और जायेगा । इकवाल ने एक शेर कहा 
है-+ 
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खदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक़दीर से पह- 
खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। 


उस वक्त जीवात्मा और परमात्मा में एक संवाद (कम्यूनिकेशन) स्थापित 
होता है। तो जो 'द्रान्सेंड' कर गया वह मुक्त हो गया । 


शगरोर हिन्चक प्रशिक्षण महादिधासय, बोढानेर में दिए गए एड स्पास्यात का डिबित 
संहोधित रुप 


मनुष्य : ग्रग्त्मान नरपणशु 57 


भारतीय परम्परा : मूल दृष्टि 


आधुनिकता ओर वरम्परा के रिवते वर विचार करने से पहले यदि परम्परा 
को ठीक से समझ छे तो आगे बात साफ हो जायेगी। परम्परा को समझते 
के लिए बहू आवद्यक है कि इसे किसी गैर तरीके से नही समझ जाय | गैर 
तरीके से मेरा आशय यह है कि यह जो आधुनिक विचार शैठी है या जिसे हम 
वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं उस से परम्परा की सही समझ विकसित नही हो 
सकती। वैज्ञानिक विचार झंली के दो तरीके है-- एक है विश्सेषणात्मक 
और दूसरा है ऐतिहासिक या कालक्रमात्मक वस्तु, उस को अवयवों में 
बाँटना, विसलेषण करना और फिर यह सिद्ध करना कि वह इस का संयोग है 
या जोड़तोड़ है। दूसरा तरीका है कि कालक्रम से उस के विकास की अव- 
स्थाओ को समझना । इन्हें 'ऐनेलेटिकल मोड ऑफ थॉट' और “हिस्टोरिकल 
मोड ऑफ थॉद' कहते हैं । विज्ञान मे दोनो का समावेश है--आधुनिकता में 
दोनो का समावेश है। विज्ञान अलग-अलग शाखाओ में अपनी खोज करता 
है और इस पर कुछ निष्कपं निकाछता है लेकित विज्ञान से प्रभावित होकर 
आधुनिकता का जो चिन्तन दशैन बतता है उस मे ये दोनो पढ्धतियाँ प्रभावी 
होती है और इस के आधार पर सारी 'रेशनल फिलोसोफी' था 'साईस्टिफिक 
फिलोप्तोफी या 'नेयुरठ फिलोस्तोफी” बनती है । इस तरह की चिन्तन शैली 
से हम परम्परा को नही समझ सकते क्योकि यह 'रिडक्शनिजम! का तरीका 
है। हायर बैल्यूज' को 'लोवर वैल्यूज” से समझने की कोशिश । यह चेतना 
को म्यूरो लॉजी के आधार पर समझना है चेतना को अचेतन से और जीव को 
अचेतन से और जीव को निर्जीव से समझने की चेध्टा की जाती है। जटिल 

को सरल से सम्भव की चेष्टा की जाती है। 

लेकिन इस विचार प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य का अपना विमानवीकरण होता 

है। मैं इसकी पुष्टि मे एक उदाहरण देता चाहता हूँ--जॉरजी मे एक 

उपन्यास लिखा है---/“पच्चीसवाँ घण्टा” । आनन्द कौशल्यावन ने हिन्दी में 

डेरा का अनुवाद किया है। उस का घटना क्रम द्वितीय विश्वयुद्ध से सम्बन्धित 
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है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान एक जवान लड़का और लड़की का बाप घोड़े 
बेचने का व्यापार करता है। लड़का खेती का काम करता है। आपस में 
प्रेम हो जाता है। थोड़े दिनों वाद ही विश्वग्रुद्ध जोर पकड़ लेता है। दोनों 
गिरफ्तार हो जाते हैं। लडका कहता है कि मुझे बद्दो गिरफ्तार किया गया ? 
उत्तर मिलता है कि तुम्हारा नाम यहूदियो जैसा मालूम पड़ता है। लड़का 
कहता है हम यहूदियों के मौहल्ले में रहे थे, वास्तव में यहुदी नहीं हैं। लेकिन 
सन्देह के आधार पर नाजी उसे गिरफ्तार कर छेते हैं लड़की भी गिरफ्तार 
होती है। आख़िर लड़के को वन्‍्दी शिविर मे ले जाया जाता है वहाँ उसे एक 
काम दिया जाता है। उस का काम सिफ़ इतना ही होता है कि ज्यों ही लिपट 
नीचे आए एक टनू की आवाज के साथ उस के बटनों के सन्दूक लिफट में से 
खीचने हैं। इस तरह वह सन्दूक खीचता रहता है और लिपट की घण्टी और 
उस की आदाज के साथ उप्त का तादात्म्य स्थापित हो जाता है । उसी के सामने 
एक दूसरी जवान छड़की भी यही काम करती है। दोनो एक दूसरे की तरफ़ 
आकंपित होते हैं। काम करते करते आपस में थोड़ी बातचीत भी कर लेते 
हैं । नतीजा यह होता है कि दोनों ही लिफ्ट की घण्टी के साथ कभी-कभी 
सन्दूक को वाहर नही खीच पाते । और जो प्वाइंट मिस करते बह मशीन के 
मीटर मे आ जाता है। इस पर साजजेप्ट आकर दोनों को हृष्टर से पीटना घुरू 
$र देता है। लड़का लड़की कहते हैं कि इस में उनकी गछती नहीं है । वे तो 
>पियर काम कर रहे है और एक प्वाइंट यदि मिस हो गया तो भी वया हो 
गया ? सा्जेष्ट कहता है कि वे आइडियल वर्कर नही हैं क्योंकि आइडियल 
मैन बह होता है जो मशीन खुडकर सहयोग करे । जवकि वे मशीन से असहयोग 
कर रहे हैं। उपन्यास मे तो ऐसे कई प्रसंग ओर भी घटित होते हैं। एक प्रसंग 
इही बात का और बताता हूँ। जैल में डॉक्टर लड़के के खून को जाँच कर 
कहता है कि उप काखून तो आयंस-जमेन जाति का छमता है। वह सार्जेण्ट 
सी छोड़ देने को कहता है। उसे कंदियों के ऊपर जमादार वना दिया 
ता है । उस के बाद युद्ध समाप्त होता है। शिविर के कंदियों को धीरे- 
हीरे क्रमश: छोड़ा जा रहा है। उन के साथ एक बुजुर्ग सा यहूदी होता है । 
कहा हसडकी मिछ जाती है जो कभी उसके पड़ोस में रहा करती थी। 
दरक में तीनो रहते हैं। जल्दी छूटने के लिए कई दरश्वास्तें देते हैं। पर 
कोई भुनवाई नहीं होती । आखिर तंग आकर उन्होने एक दरख्वरास्त में 
छिसा कि आपने शिविर में इसने आदमियों को व्यय मे ही रख छोटा है भा 
तो आप इन्हें छोड़ दें, या इन्हें मारकर माँस की चर्दी से साबुत बताकर 
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वाजार मे बेच दें ताकि सरकार को आथिक मुनाफा हो। उम्त दरस्वास्त का 
जवाब आता है कि वह उच्चाधिकारियों को विचार के लिए प्रेषित कर दी 
गई है। फिर कई दिन निकल जाते हैं | एक दिन वह छडकी बहुत शझ्ुंझलाती 
है कि यहाँ तो कही कोई न्याय ही नही है। जिन पर गम्भीर से गम्भीर 
आरोप थे वे भी हम से पहले छूट गए । बुजुर्ग फहता है कि आज न्याय और 
अन्याय का पैमाना बदलछ गया है। हुआ यह है कि आज तक तो स्‍त्री और 
पुरुष के समागम से मनुष्य पंदा होता आया है लेकिन अब एक नयी नस्ल का 
मनुष्य पैदा हुआ है। मशीन और आदमी के समायम से ! इस का आकार तो 
मनुष्य जैसा है पर दिमाय मशीन की तरह काम करता है। और मशीन का 
दिमाग गणित की तरह क्रमानुसार काम करता है! इसमे ए, वी, सी, डी, 
का क्रम है और गणित की संख्याएँ हैँ। तुम्हारे नाम 'आर' तथा 'एस' से 
शुरू होते हैं। यह तुम्हारे माँ-बाप की गलती थी कि तुम्हारा नाम उन्होने 
'आर' तथा 'एस' पर रखा। अभी जो कंदी छूट रहे है वे 'ए! सीरिज के हैं। 
जब तुम्हारा वर्ण आयेगा तो तुम भी अपने आप और अनायास ही छ्ुट 
जाओगी । 

मशीन की तरह सोचने वालों का यह जो वर्ग बना है वह “ब्यूरोंक्रेट्सा 
फावर्ग है जो दोगला है। मनुष्य और मशीन के सगम से बना हुआ जिम में 
मानवीय सवेदनशीछता नही है ! हम दुनिया को भी एक बडी मशीन की 
की तरह समझते हैं। सूरज आग का एक वडा गोला है जिस में इतनी ऊर्जा 
चलती है; जीवत की 'फीजियोलोजी” को भी समभते है तो उसे 'ह्य मन 
मशीन कहते हैं। और फिर हम 'इनटेक” और “आउटपुट' की भाषा बीछते 
हैं। उस का सारांश यही होता है कि ऐफी सियेन्‍्सी' और 'एक्यूरेसी' तो साइंस 
ने हमे दी लेकिन उस से मनुष्य मे जो सवेदनशीलता है वह धीरे-घीरे समाप्त हो 
जाती है। और जहाँ रावेदनशीलूता समाप्त होती है वही विमानवीकरण की 
प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। तो अगर हमे परस्परा को समझना है तो पर- 
म्परा की विचार शली को अपनाना होगा । इसी से वह समझ में आयेगी। 
और परम्परा को समभने णी विचार शंलछी है हायर वेल्यू' के सन्‍्दर्म मे 'लोवर 
बँत्यू को समझना । गीता के पन्द्रहबें अध्याय का प्रथम इलोक है-- 

उध्वंमुलमघ.. शाखमहतत्यं प्राहुरव्पप्रमू | 
छन्दाणि यस्य पर्णानि यस्त वेद स बेदवितु ॥ 
मूल जड़ ऊपर चेतना में है और शासाएँ नीचे जडता की तरफ चेतना से नीचे 
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उतरते हैं, हायर बंल्यूज से लोवर वंल्यूज में त्तो उस में हमारा स्थान कहाँ है ? 
उसे भी हमें ठीक से समकना चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में एक दो ग्रन्धों के 
आधार पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। कुमारस्वामी ने एक जगह लिखा 
है कि सारी हिन्दू परम्परा को, वेदमूलक परम्परा को समभना हो तो एक 
गीता ही काफी है । वह एक 'हैण्ड बुक' है । उस में सारा भारतीय चिन्तन घनी- 
भूत रूप में आया है तो एक तो मैं उस का हवाछा देता हूँ इस के अतिरिक्त 
परम्परा को समभने के लिए मैं तुलसीदास को भी बहुत महत्त्व देता हूँ और 
फिर महात्मा गान्धी को । 

रामचरितमानस के प्रारम्भ मे ही तुलसीदास ने बता दिया है कि परम्परा से 
उन का आशय या अभिप्राय क्या है। वे कहते है-- 


नावापुराणनिगमागमसम्मत यद्‌ 
रामयणे निगदितं ववचिस्यतो5पि । 
स्वाम्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिवन्धमतिमंजुलमातनोति ॥ 


भारतीय १रम्परा कोरी वेदो रो बनी हुई नहीं है। वेदमूलक अवश्य है पर 
फोरी बेदी से नही है । उस मे आगग का, तन्त्र परम्परा का भी बहुत महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। आगमो की परम्परा और निगम की परम्परा मिलकर एक पूरी 
की पूरी भारतीय परम्परा है। अपनी पूरी जटिलता और सम्पूर्णता दे साय । 
इग मे बुछ बुनियादी बातें हैं और किसी-किसी मे कही पर ज्यादा आग्रह है 
प्रध्येक परम्परा मे तीन दृष्टिपाँ होती हैं। प्रथम उस बी विश्व-हृष्टि कया है, 
द्वितीष समाज दृष्टि और इतिहास-इष्टि पया है और तीसरी उस यी जीवन- 
दृष्टि कया है ? ये तीनो दृष्टियाँ अगर किसी परम्परा में हो तो वह सम्पूर्ण 
परम्परा बगहलाती है। जेन दर्शन और बोद्ध दर्शन मे जीवन दृष्टि पर भुस्य 
जोर है। और यंदिक और तान्त्रिक परम्पराओं मे विध्व दृष्टि पर अधिक 
जोर है, मामाजिर दृष्टि पर केवल वं दिकः परम्परा में जोर है। ऐतिहासिक 
और सामाजिक दृष्टि इसी में है, दूसरों मे यही । और ये तीनो दृ्टियाँ बन 
कर मुछ मूलभूत बातें बनती हैं। 

मैंने गान्धी का हवाछा दिया था। गीता का और तुलसीदास का भी हवाला 
दिया था। एम. एन, राय गास्धी मे बहुत बड़े आछोचक रहे किन्तु गाग्पी की 
मृत्यु पर उन्होंने जितनी तीघ्र सहानुभूति के साथ अपनी प्रतिक्रिया स्यक्त की 

उतनी उस यक्त भारत के किसी भी पत्र के सम्पादर या सेसक ने नहीं को । 
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बहुत ही तीत्र सवेदता के साथ उन्होंने कहा था कि य्रान्धी भारतवर्ष की 
सम्पूर्ण परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है । उस्त मे उस की मोरछ क्रीम भी 
शाभिल है और घोर इरेशने छिटी भी शामिल है। भारतीय जनता के इरेशनछ 
और मोरल दोनो पहलुओ का समग्रता के साथ प्रतिनिधित्व करमे वाला यह 
एक ही व्यक्ति था और उस व्यवित में सब से वड़ी चीज़ थी व्यक्ति की गरिमा 
को महत्त्व देना। मैं कहूँगा कि गान्धी परम्परा के मोड ऑफ घॉट के प्रति- 
निधि थे। 
लेकिन इस पर और विचार से पहले हम वैज्ञानिक परम्परा को ले लेते हैं। 
इस की एक दा्शनिक रूप रेखा देने की माक्स ने कोशिश की थी। मार्क्स ने 
एक विश्व दृष्टि दी एक इतिहास दर्शन दिया और समाज दृष्टि दी पर 
जीवन दृष्टि नद्दी है उस में । उस की जो विश्त्र दृष्टि है वह भौतिकवादी है । 
यह शब्द तो ठीक नही हैं। जड़वादी कहना ज्यादा उचित मादम होता है। 
द्वन्द्वात्मक जड़वादी दृष्टि है उस की और उस ने स्वयं कहा है कि पहले के जड़- 
बादी दो प्रकार के हुए हैं एक वल्गर या कुत्सित जडवादी जिन का प्रतिनिधित्व 
हमारे यहाँ चार्वाक करता है। कई छोग गलती से जोश मे चावकि को उस 
परम्परा में मान लेते है | चार्वाक की दार्शनिक परम्परा कुत्सित जडवाद है। 
जहाँ वह कहता है कि 'यावद्‌ जीवेद्‌ सुखम्‌ जीवेत्‌ । ऋण छत्वा छतम्‌ पीवेत । 
भअस्मिभूतस्य शरीराणा पुन रागमेषित । जीओ, मजे से जीओ | कर्ज करके घी 
पीीओ । मरने पर जता दिए जाओगे फिर कहाँ का आना जाना | इसलिए 
जो कुछ है वह देहिक सुख मे है। इस प्रद्ृत्ति को मावर्स ने कुत्सित जड़वाद 
कहा है । इस के बाद जड़वाद का जो फेज है वह है मंकेनिकल या यात्त्रिक 
जड़वाद। मटर बुनियादी पदार्थ है और इस की क्रिया प्रतिक्रिया यास्त्रिक 
है । सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वह सव परमाणुओ का सधात है। उसी 
से रूप बनता है उसी तरह जीवन बनता है मनुष्य बनता है। अठारवी 
शताब्दी में इस व्याख्या का बहुत जोर धा। उर्दू मे एक शेर है-- 
जिन्दगी क्‍या है, अनापसचिर में जहूरे तरतीब, 
मौत क्‍या है, इन्ही अजज्ञा का परीक्षा होता। 

परमाणुओ मे एक व्यवस्था और तरतीब आ जाने से जिन्दगी है। और ये 
बिखर गए तो मृत्यु है। मास ने इसे स्वीकार नही किया | उस ने कहा यह 

'बेंकवर्ड' है, अपर्योप्त है । उस ने कहा कि जड पदारे इन्द्वात्मक है और अन- 

वरत गतिशील है और उस जड़ पदार्थ का कोई भी द्विस्सा अणु या परमाणु एक 
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दूसरे से कटा हुआ या अलग-पछूग नहीं होगा। इसलिए आकृतियाँ प्रकृतियाँ 
और उन के गुण धर्म आकस्मिक और यान्त्रिक संघात मात्र नही है वल्कि विश्य 
का परम मूल जड़ पदाय॑ अद्वितीय ओर अनवरत गतिझील है और उन के अन्त- 
भत अनन्त और असंख्य आकार प्रकारों में निरन्तर परस्पर विरोधी दिशाओं 
में जाने की प्रवृत्ति तथा परस्पर व्याघात गतियों का संघर्ष पाया जाता है। 
और इस में जड़ पदार्य के एक रूप और अवस्था से दूसरे रूप और अवस्था मे 
अतिक्रमित होने की अनवरत प्रक्रिया अनादिकाल से प्रवाहित होती चली भा 
रही है। जड़ पदा्ष जब एक स्थिति में किसी एक सुनिश्चित रूप में पाया 
जाता है तव इसे प्रसिद्ध दाशनिक हैगेल की भाषा में थीसिस या स्थिति कहते 
हैं और उप्ती स्थिति में अन्तनिहित उन की विरोधी और व्याधातिक स्थिति 
जब धीरे-धीरे उस पदार्थ के उस पूर्व रूप के लिए विध्वंश के चरम बिन्दु पर 
पहुँचती है तो इसी फो 'एम्टीयीसिस! या क्रान्ति का घटित होना कहते हैं। 
परन्तु जड़ पदार्थ मे यह विधटन या विध्वंश ही नही है इस के परिणामस्वरूप 
बहू एक नवीन संस्यिति को उपलब्ध होता है जिस में गति और स्थिति एक 
अभिनव सामजस्य को प्राप्त करती है। इसी को 'सियेसिस' कहते हैं। 


हस प्रकार भावर्स एक निश्चित ध्यास्पा पद्धति देता है जिसे पदार्थ की 'डाय- 
लेटिपस' कहते हैं और यह पद्धति प्रकृति मे सहज स्वाभाविक ढंग से प्रत्येक छ्षेत्र 
मे कार्य कर रही है और निम्नकोटि के गुण से उच्च कोटि के गुण का उरकर्ष 
जिसे दूसरे दाब्दों मे विकास कहा जाता है इसी प्रक्रिया का परिणाम है। यह 
दर्दवात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित सार्वभौम सार्वेकालिक और अनियायंत: अवय- 
म्मावी है। इसी प्रक्रिया के अनुसार जब मानव रामाज के रवरूपो और 
सम्रन्पों पेः विरास की स्याश्या की जाती है तब उसे ऐतिहासिक जडवादी 
डयारपा कहा जाता है। इस ध्यास्ण का निष्कर्ष यह होता है कि मानव समाज 
बगी विकास यात्रा में अन्तनिहित स्थिति, गति और संघर्ष दी परस्पर विरोधी 
प्रत्रिया किसी समय अपनी विरोधी माता के चरम बिन्दु पर परिपवव होफर 
श्रास्ति येः लिए चरम बिन्दु सक्ः पहुँच जायेगी तो विस्फोट होकर त्रान्ति पा 
भटित होना अनिवाय और अवश्यम्भावी हो जायेगा । 

प्रश्न बह होता है कि इस प्रक्रिया में स्यक्ति, मानथ मय बषा स्थान है? यहतलो 
निवियाद सिद्ध है कि मानव एक बात्मचेतनायुक्त प्राणी है और उस भे दिनी 
भी कर्म को करने से पूर्द सजग निर्वाचन को स्वतन्त्रता 'फ़ोडम ऑफ ब्यायम! 
एक ऐसा गुण है जो उसे अन्य प्राणियों से अचय करता है। यट्‌ निर्वाचन रया- 
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तन्त्य प्रत्येक मनुष्य को 'कर्तुंम, अकतुम, अन्यथाकर्तुम' (चाहूँ तो कहें, चाहूँ 
तो न करूँ और चाहें तो अन्यथा करूँ) का सामथ्यं देता है और मनुष्य इसे 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। माक्से के अनुसार मानव समाज बौर 
उस का इतिहास जड़ प्रक्रिया के द्वन्दात्मक विकास की अनिवाये परिणति है 
और उस मे व्यक्ति मानव के स्वतन्त्र निर्णय की कोई मूँजाइश नही है लेकिन 
स्वयं मार्क्स क्रान्ति की व्याख्या करने के लिए अपने ही चिन्तन का द्रविड़ 
प्राणायाम करते हुए मानव स्वतन्त्रता की एक अनूठी व्याख्या करता है। वह्‌ 
कहता है कि 'फ्रीडम इज द नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल नेसेसिटी ।” ऐतिहासिक 
आवश्यकता का ज्ञान हो जाना है! मनुष्य की स्वतन्त्रता या भुक्ति है। इस मे 
उस पुराने वैदिक वाक्य की अनुगूज का एहसास होता है जिस मे कहा गया है 
कि ऋत के ज्ञात के विना मुक्ति नही है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ।” मावसे के 
अनुसार इतिहास की गति जब किसी विन्दु पर आकर अवरुद्ध हो जाती है तो 
उस अवरूद्धता के स्वरूप और उस को तोडने की पद्धति का ज्ञान मनुष्य को 
ऐतिहासिक आवश्यकता के अज्ञान से मुक्त करता है। और जब यह ज्ञान हो 
जाता है कि अवरुद्ध प्रक्रिया को इस प्रकार से गति दी जा सकती है कि बह 
नेतृत्व के माध्यम से क्रान्तिकारी जनता में अजगता से सजगता का रूप धारण 
कर ले और इतिहास की प्रक्रिया मे उस ऋन्तिकारी नेता के साथ सहयोग 
कर के चरम बिन्दु पर पहुँचे हुए अवरोध का विस्फोट कर दे तो क्रान्ति घटित 
हो जाती है। क्रान्तिकारी नेता क्रान्ति का निर्माण नहीं करता । बह तो 
इतिहास की स्वाभाविक क्रिया के अनुसार ही धढित होती है। लेकिन मनुष्य 
समाज में घटित होने वाली क्रान्ति को सजग मानवीय नेतृत्व के माध्यम से 
जन सहयोग की आवश्यकता होती है और यही इतना मात्र ही व्यक्ति मानव 
अर्थात्‌ क्रान्तिकारी मेता के निर्णय का और उस की व्यक्तिगत चेतना के उपभोग 
का मूल्य है जब क्रान्ति घटित होकर नयी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तब 
उस नेता को इतिहास का निर्माता मान लिया जाता है। वास्तव मे तो वह 
ऐतिहासिक दन्द्रात्मक प्रक्रिया का तिमित्त मात्र ही होता है परन्तु यह निमित्त 
अजग नहीं वल्कि सजग या सचेतन होता है। यही बात गीता मे कृष्ण अर्जुन 
से कहते हैं 'निमित्त मात्र भव्य सब्य साचिस्‌ ।” तो मावसे भी कहता है कि 
निमित्त बनने की आवश्यकता है । और जो निर्मित बनता है इतिहास का 
निर्माता वन जाता है । लेनिन को, इतिहास के देवता को यह इलहाम हुआ 
ओर उस ने देखा कि या तो क्रान्ति कछ होगी और नही हुई तो फिर नहीं 
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होगी । तो वह नि्ित्त वत गया। उस ने नेतृत्व दिया और रूस मे क्रान्ति 
घटित हो गई। यह माकर्सवादी व्याख्या है । 


एम. एन. राय वर्षों तक लेनिन के साथ रहे थे। बह प्रारम्भ में मावसवादी थे 
लेकिन धीरे-धीरे उन की सारी घारणाओं में बदछाव आ गया और उन्होंने 
रेडिकल ह्युमेनिज्म के नाम से अपनी विचारघारा रखी। एम. एन. राय ने 
इतिहास की हन्द्वात्मक प्रक्रिया से इन्कार करते हुए कहा कि यह इतिहास की 
विक्वति है। इस के साथ ही उन्होंने माक्स की फ्रीडम की परिभाषा से इन्कार 
किया कि 'नॉलिज ऑफ हिस्टोरीकल नेसेसिटी' सही परिभाषा नहीं है । 
एम. एन. राय की स्वतन्त्रता की परिभाषा यह थी कि प्रत्पेक व्यक्ति में निहित 
मतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सम्भावनाओं की अभिव्यंजना में विचार, वाणी 
और कर्म के द्वारा आने बाली सामाजिक, आर्थिक, राजनंतिक, सॉस्कृतिक 
बाधाओं का निराकरण स्वतन्त्रता है। जितना वह निराइत होता है उतना 
ही स्वतन्त्रता का विकास होता है । इन्द्वात्मक प्रक्रिया के वारे मे उन का 
मत था कि मास ने इस प्रक्रिया को यूनान के दाशनिकों से लिया है । यूनान 
के दाशनिको में डामलाग की परम्परा रही । डायलाग से डायलिक्ट बना है। 
बाद और प्रतिवाद से संवाद बनता है। राय ने कहां कि यह तो मनोविज्ञान 
की प्रक्रिया है जिसे एम. एन. राय “जेस्टाल्ट प्रोसेस” कहते थे । “जेस्टाल्ट 
प्रोसेस! फा तात्पयं है समग्र के सन्दर्भ में अंश को देखना और समभना । उदा- 
हरण फे तौर पर मैं इस दीवार की ओर देखता हूँ तो धब्बे घब्दे महमूस होते 
हैं और मैं इन धब्वो का घोड़ा बना छेता हूँ, ऊँट बना लेता हूँ तो इस प्रकार 
जेस्टाल्ट प्रोसेस होता है । बादलो को देखते हैं तो हमारे मन में बहुत जोस्टाल 
काम करता है। कई शव हम बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह मन 
को प्रक्रिया है, जेस्टाल्ट प्रक्रिया है। वस्तुगत जगत को समझने के लिए पहले 
जैरटाल्ट एक समग्र आकार थना सेते हैं और उरा समग्र आकार के पेटे में घी जो 
बो फिट करके देखते हैं । राय ने कहा कि इतिहास को देखने रामइने का सही 
तरीका “जेस्टास्ट प्रोसेस! है। और 'जेस्टाह्ट प्रोसेस' को देखते हैं तो पाते हैं 
कि उस मे व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है । 
डर्यक्ति की महृता और गरिमा को स्थापना एम. एन. राय की विचार पारा को 
सब से महत्त्वपूर्ण देन है। मावसंवाद में व्यक्ति करी द-बरीय मशीन के घयके 
के दान्ते बी तरह बन गया था । इतिहास में उस का कोई अस्तित्व नहीं चा। 
इतिहास के देवता के आगे बली चढ़ने याले बकरे से अधिक उस का अस्तित्व 
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नहीं था अथवा मश्वीन के एक पुर्जे की तरह उस का अत्तित्व था । राग ने 
कह कि जेस्द्ाल्ट प्रोसेस मे व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्त्व है। मैं एम. एन राय 
को अधिकांश बातो से प्रभावित हूँ । उन से मिलने का, वात करने का सौभाग्य 
भी मिला है। दतात्रेय के सताईस गुरु हुए। उसी तरह मेरे भी कई गुरु हैं। 
उन में से एक गुरू मैं उन को भी मानता हूँ। उन के “ट्वेन्टी-टू थीतिस” के चौथे 
प्रमेय मे कहा गया है कि एक नियमानुद्धति प्रक्रिया की पृष्ठभूमि से विकसित 
होने के' कारण मनुष्य मूलतः बौद्धिक है। यह तो “इन्डेव्टिव लॉजिक” की 
बुनियादी मान्यता है कि सारी प्रकृति एक नियमानुद्गति प्रक्रिया है और मनुष्य 
ऐसी नियमानुशति प्रकृति से उत्पस्न हुआ है अतः बौद्धिकता या तर्कंशीजता 
उस का अनिवायं गुण है। आखिरी दिनों मे एम. एव राय से जब एक दिन 
बातचीत करने का अवसर मिला तो इस प्रमेय पर भी बातचीत हुई। राम 
गोपाल जी मोहता भी मेरे साथ थे। उन्हें भी यह प्रमेय अघूरा लगता था। 

मैंने राय से कहा कि इस में कुछ जुड़ना चाहिए । मेरा सुझाव था कि लो 
गवर्नेंड' तो ठीक है पर मैं इसमे (क्रिएटिव शब्द जोड़ना चाहता हूँ । 'राइजिग 
आउट ऑफ द बंकग्राउण्ड ऑफ दे शिएटिव लॉ गवर्नड्‌ फिजीकल नैचर . . ..” 
'लॉ गवर्मेड्‌' तो 'रिपिटेटिव' है-केवल पुनराद्ृति होती है । पर यदि वह 

सृजनात्मक है तो उस मे नये-नये मूल्यों का नये रूपो का सृजन हीता हूँ । विश्व 

एक निरन्तर अभिनव सृजन है क्योकि अगर सृजग नहीं है तो विकास की 

व्याब्या नही होगी । पर वह एम. एन राय के जची नही । मेरे साथ राम 

गोवाल जी मोहसा थे उन्होने राय से कहा था कि आप बेकडोर आदक्षंवादी 

हैं। क्योकि आप आद्शवाद मे सिंहद्ार से प्रवेश नही करके पिछले दरवाजे 

से आना चाहते हैं। बाद मे राय अधिक दिन तक नही रहे लेकिन वे एक 

गतिशील व्यक्तित्व के धनी थे ओर मेरी घारणा है कि वह चार पाँच सार 

भौर जीवित रहते तो आदर्शवाद को भी इतना संगत रूप देते जितना झायद 

राधाकृष्णन आदि भी नही दे सके । 


ये सभी इत्टियाँ आधुनिकता का परिणाम हैं। और इस के बरकस है परम्परागत 
इष्टि जिस का विवेचन विश्येष रूप से गीता में मिलता है। पहले परम्परा तो 
समझ लें। गीता का एक-एक अध्याय ब्रह्म विद्या का एक-एक अध्याय है । 
गीता के प्रत्येक अध्याय में आता है ब्रह्म विद्यान्तगंत! | ब्रह्म विद्या पूरी की 
पूरी एक परम्परा है और इस के अन्दर ही अठा रह प्रकार के योग हैं। श्री कृष्ण 
चौथे अध्याय में कहने हैं कि यह योग मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य ने मनु को 
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कहा, मगु ने इक्षवाकु को कहा और यह परम्परा से चछा जा रहा था । जो 
काल पाकर नष्ट हो गया। सिसे मैं मेरे माध्यम से पुनर्जीवित कर रहा हूँ । 
परम्परा का यह मतलब है। परम्परा का मतलब सामाजिक रूढ़ियाँ नहीं है । 
जिसे हम ज्ञान विज्ञान परम्परा कहते हैं। वह सिद्धान्त परम्परा है। परम्परा 
यह मानती है कि बेद कुछ चीजो में अन्तिम प्रमाण है। अन्तिम सत्य के विषय 
में अवसर चर्चा होती है। वेद ऐसा मानता है या वेद के मानने वाले ऐसा 
मानते हैं कि अन्तिम सत्य और धर्म इन दो के विषय मे न कोरा पर्यवेक्षण काम 
देसकता है और न तक या अनुमान क्यम दे सकता है। ओर ने ही प्रयोगशाला 
के परीक्षण काम दे सकते हैं। वहाँ तो अथोरिटी जरूरी है। निरीक्षण और 
भ्रषोग से कोई वात सिद्ध होती है हाँ वेद की बातई आवश्यकता नही है । 
लेकिन जहाँ किसी तरह तक की पहुंच नही हो, प्रत्यक्ष की पहुँच नही हो, प्रयोग 
की पहुँच नही हो, उस जगह वेद के सिवाय कोई रास्ता नहीं हँ। लेकिन उसे 
पहले कंसे माने, तो कहां गया है कि पहले 'प्रिजम्पशन' की तरह माने । हम 
गणित मे कुछ चीजें प्रज्युम करके चलते हैं ओर फिर उस से सवाल हल करते 
हैं। और सवाल हल हो जाता है तो कहते हैं कि प्रिजम्पशन' सही था । 
*प्रिजम्पश्ञन'की पुष्टि सवाल हल होने में है तो उसे पहले प्रिजम्पशन की तरह 
से ही मानो ) पहला 'प्रिजम्पशन' तो यही है कि सत्य त्रिकाऊ से अवाधित 
है। यह सत्य की परिभाषा है। सत्य की भारतीम परम्परा की परिभाषा यह 
है कि जो हमेशा पा, हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन यह भी तो काल 
से निर्देशित भाषा है जो आधार है यह सत्य है और इसोलिए त्रिकालाबाधित 
है। फिर यह रास्य परम या पूर्ण होता है लेकिन तथ्य पूर्ण नही होता । सत्य 
और तथ्य में अन्तर होता है। सत्य पूर्ण है और अपरिवर्तनशील है जबकि 
तथ्य फा हमेशा परिवर्तेव होता रहता है वह हमेशा सापेक्ष है और उस के 
कई आयाम होते हैं । 


तो बेदिक परम्परा का पहला प्रिजम्पशन यह है कि रात्य पूर्ण है और दूसरा यह 
है कि यह सारा ब्रह्माण्ड है ऋत से अनुशासित है छों गवेर्दटू है । सत्य गौर 
ऋत दोनो बंदिक परम्परा के द्ाब्द है तो सारा विष्द एक क्रमवंद्ध व्यवस्था 
है। देश परम, दालप्रम और घटनाक्रम तीन तरह के भ्रम होते हैं। विशय 
एक प्रमवद्ध स्यवस्था है जिस मे तीनो तरह के क्रम समवद्ध है। फिर मनुष्य 
की परिभाषा का सवाल उठता हैं। उस की अछूय अछय उपयोगी णास्त्रों में 
अछग अठग परिभाषाएंँ हो सशती है छेकिन ये संरह ति के काम की नहीं है। 
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संस्कृति की इष्टि से जो परिभाषा है उस मे मनुष्य को ही नही चर-अचर सभी 
को मूलतः जोवात्मा माना गया है । और शरीर आदि उन की उपाधियाँ है इसी 
लिए मनुष्य कै शरीर की उपाधि गाय या घोड़े आदि के शरीर की उपाधि से 
भिन्न है। जीवात्मा एक सरीखा है पर इस उपाधि में ही विश्विष्टताएँ है। वो 
एक तो इस तरह से परिभाषित करते हैं कि मनुष्य मुलतः जीवात्मा और मानव 
शरीर उस की उपाधि है इसी तरह दूसरो की दूसरी उपाधियाँ हैं। ये उपाधि 
दूसरी उपाधियों की अपेक्षा उत्कृष्ट उपाधि है और वह उत्कृष्ट इसीलिए है 
कि उस में चेतन अद्वितीय हो जाता है प्रत्येक चेतन अद्वितीय बनता है। उस 
की जो सम्भावना व्यक्त होती है बह दूसरों की नकल मे वर्गीक्त नही हो सकती 
अगर सही अर्थ मे उसे विकसित होने दिया जाए तो वर्गीकरण सिकुड़ते सिकु* 
डते वह अकेला या अद्वितीय हो जाता है जिसे जैन भापा में 'केवली” कहते 
हैं। उस के जोड़ का कोई नही मिलता चालू मुहावरे की भाषा मे कहते हैं कि 
यह व्यक्त फ़र्दे है। यह फर्द होना ही जिस का किसी तरह वर्गी करण नही हो 
सके, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य उपाधि मे आकर हर जीवात्मा अहि- 
तीय होता है। पर उस से पहिले वह वर्गोकृत होता है, उस का वर्गीकरण ही 
सकता है,वह झुण्डो मे बाँदा जा सकता है। यहाँ यह भी समझ सेने की 
जहूरत है कि 'ईगो' या अहम जीवात्मा नही है। जीवात्मा जीवन का केन्द्र 
है । जागने और स्वप्न की अवस्था में तो 'ईगो” काम कर रहा है और नीद से 
या मूरछों में 'ईगो' लीन हो जाता है लेकिन जीवन का कैद वहाँ भी राकिय 
रहता है। जीवन का कैन्द्र जिस समय वितीन होता है उस समय मृत्यु हो 
जाती है। अब जीवन के कैन्द्र को लेकर हमारी परम्परा में कुछ विचार 
वेभिन्य है। जेन और सीांख्य परम्परा यह मानती है कि प्रत्येक व्यक्त का 
जीबन केरद्र अलग-अलग है अन्ततः बिभिन्‍न है जबकि बौद्ध और वैदिक परम्परा 
यह मानती है कि अन्तिम रूप मे यह विभिन्‍त नही है। सवेदनात्मक अनुभव के 
स्तर पर एम्पीरीकली जुदा-जुदा है पर वास्तव मे वह कही भी रुका हुआ नहीं 
है और हर जगह है। जैसे आकाश कोई अलग-अलग नही हैं लेकिन इस कमरे 
की दीवारों की उपाधि से समझने के लिए उस का काम चलाऊ विभाजन 
कर लिया जाता है उसी तरह एक शरीर के केन्द्र का होने से उस का काम 
चलाऊ विभाजन कर लिया जाता है । ती मनुष्य की यह परिभाषा बताती है 
कि मनुष्य का, जीवन का प्रयोजन उस के जीवन के कैन्द्र का अधिक से अधिक 
विकास है और मनुष्य के जीवन केन्द्र की क्षमताओं के विकास की कोई भी 
सीमा नहीं है । 
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अब देखें कि थहाँ परम्परा क्या कहती है । वार-बार आल्षिप किया जाता है 
कि वैदिक परम्परा मे तो झब्द प्रमाण है और शब्द प्रमाण मानेंगे तो हमारा 
तक आगे कंसे चछेगा। प्रत्यक्ष जागे कंसे चछेया । मैं पहले कह चुका हूँ कि 
प्रत्यक्ष तर्क को भी सूब चलाइए लेकिन जहाँ उस की पहुँच की गुंजाइश नहीं 
हो वहाँ पर 'अधॉरिटो' को लौजिए। लेकिन “अयॉरिटी' के लिए भी परम्परा 
है। चार प्रमाणोंके आधार पर किसी बात को स्वीकार कीजिए। पहली 
है श्रुति जिसे वेद का प्रमाण कहते हैं। दूसरी है युवित-युक्तिहीन श्रुति मान्य 
नही है । बुद्धि के द्वारा भी श्रुति का समन होना चाहिए और तीसरी बात 
है व्यक्तिगत अनुभव । आप का अनुभव अगर किसी बात के विरोध में जाता 
है तो उसे मत मानिए | चौथा है आप्त वावय या एक्सपर्ट एवीडेन्स। आप्त 
थावय किसी बात का समर्थन करता है कि नहीं। अब उपनिषद्‌ की एक 
बात युवित से ठीक लगती है और व्यक्तिगत अनुभव भी उसे ठीक बताता 
है पर उस के लिए, वेद के छिए आप्त वाक्य या "एक्सपर्ट ए विडेन्स' कहाँ से 
झाएँ। तो महावीर का साक्ष्य 'एक्सपर्ट एविडेन्स' है, क्राइस्ट, मोहम्मद 
आदि का साक्ष्य "एक्सपर्ट एवीडेन्स' है। उन सभी से अगर कोई चीज्ञ सम- 
[चित होती है तो वह मान्य है और प्रामाणिवः है | शक राचायय तो वेदिक पर- 
म्परा के सब से बड़े सम्यंक थे । उन का एक यायप है “तात्पयंवर्तो श्रुति 
प्रमाणम्‌ ने शब्द मात्र:/ अर्यात्‌ जो श्रुति यानी वेद वावय जीवन और जगत्‌ 
के उद्देश्य को बताता है वही वावय प्रमाण है । 


पेदान्त मे इन चीजों का थोड़ा वर्णन है। चार वावप हैं जिन्हे तात्पय वाक्य या 
“महावावर्य' कहा जाता है। उस में पहला बाय है “विज्ञानम्‌ ब्रह्मा! । यह 
जो अन्तिम सत्य है जिस को ग्रह्म कहते हैं बह चेतन है, विज्ञान है, फोन्शि- 
यसनेस है, पूर्ण चेतन है। रात्य पूर्ण चेतन है और पूर्ण चेतन जो अदुष्त प्रकाश 
है। अलुप्त प्रषाश ऐगी चेतना है जो फभी निश्चेतन नहीं होती और बही 
राष्य है। फिर दूगरा महावावय है अपनी ओर अंगुप्ठ निर्देश करके कहता है- 
“अयमात्मन्‌ ब्रह्म! यह जो आस्मा है यह ग्रह्म है । यह निर्देश शरीर की 
ओर नही है घरीर मे तो परिवतन होता रहता है, अतः यह सत्य नहीं है । 
वह प्रह्म बंसे हो राबता है। ग्रह्म तो यह है जो सदेव है ओर चेतन है और 
बह हुमारी प्रस्यभिष्ठा है॥ कालिदास बत एक नाटक है 'अभिज्ञान घाकु- 
म्तछम्‌'॥ अभिज्ञान का मतलद है भूली हुई बात वा होश आ जाना। तो 
यह जो हमारी 'प्रत्यभिशा' बनती है वह अदुप्त चेतना ही है जिस ने कई नोदे 
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देखली, कई जागरण देख लिए कई स्वप्न देख लिए और जो अपरिवर्ततशील 
है। यह जो अपरिव्तित साक्षी है, चैतन्य है, वही ब्रह्म है--अयमात्मन्‌ 
ब्रह्म'। अब सवाल उठता हैं कि अयम्‌ आत्मा कौन है । तो गुरू कहता है 
कि थह तू है और तू वही तो है तेरे मे ही तो यह साक्षी चेतना है तेरी वास्त- 
विकता यह साक्षी चेतना है और जब उसे यह 'रियछाईजेशन' हो जाता है कि 
वह साक्षी चेतना है, कर्ता नहीं है भोवता नहीं है और वह इस कर्ता भर 
भोकता का भी साक्षी है तब वह कहता है 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि' अर्थात्‌ मैं ही वह 
अलुष्त प्रकाश साक्षी चेतना हूँ तो वेद यहाँ अथॉरिटी है ! ठुम्हारा जो अन्तिम 
सत्य है उस को तुम 'रियलाइज' कर छो। तब सवाल उठता है कि शरीर 
बया है ? शरीर तथ्य है। सत्य और तथ्य मे फर्क करता जरुरी है। तथ्य 
निरन्तर बदलता रहता है। सब तथ्य बनते बिगड़ते है । घटनाएं हैं, वस्तु 
है, व्यक्ति है ये सब तथ्य हैं। परम्परा कहती है कि यह जो तथ्यो का संसार 
है वह भव सागर है-- ओशन ऑफ बिकमिंग! भव यानी “बिकर्मिग! यह 
सारा बिकमिंग ही तो है। 'मेरा झरीर भी विकर्मिय' है दुसरे का शरीर भी 
विकर्मिंग हैसारी चीज़ें जो बनी और विगड़ी, जो बदछती रही वे सब (बिक- 
मिंग हैं और 'बीइंग” वह जो बदरूता नही है तो चेतना या आत्मा बीइंग है 
और शरीर मध्तिष्क आदि सभी “बिकमिंग' है । 


सोकायन, दिल्ली द्वारा बोकानेर में भायोजित एक साक्षात्कार-गोप्ठी मे दिए गए 
स्याब्यान का किबित सशोधित रूप । 
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भारतीय परम्परा ; आधुनिक समाज 


आज जितनी समस्याओं पर हम विचार कर रहे हैं वे संस्थागत और व्यवस्था- 
गत हैं। हरेक संस्था की एक व्यवस्था होती है। राज्य, परिवार, स्कूल, विदव- 
विद्यालय भी एक संस्था है। हर व्यवस्था के पीछे एक आस्था होती है । उसे 
आस्था कहिए या मान्यता । इस के आधार पर उद्देशय बनता है, नियम बनते हैँ 
और उस फे आधार पर व्यवित व्यवहार करते हैं। तो उस की जड़ मे व्यक्ति 
है। संस्था और व्यवस्था व्यक्ति की, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के लिए होती 
है और हमारे सं विधान में भी जो प्रमुसत्ता है बह संस्था ओर व्यवस्था की भ 
होकर व्यक्ति की है और लोकतन्त्र की जड़ व्यक्ति है। छोकतस्त्र सिर्फ राज- 
नैतिक छोकतस्प नहीं होता है। वह लोकतन्त्र सामाजिक-सांस्क्ृतिक लोक- 
तन्त्र भी है यह हमारी परम्परा का खास निष्कर्ष है। व्यक्ति जीवात्मा और 
उस के लिए यह सारी संस्था और ध्यवस्था है । फारण व्यक्ति है । सारी 
अव्यवस्था का कारण व्यक्ति मे निहित है। सुधार का कारण भी व्यक्ति में 
निहित है। मैं जिस प्‌ रम्परा का जिक्र करता हूँ उरा को समेटते हुए और उस 
को एक दूरारे सदर्भ मे रखते हुए मैं अपनी बात कहूंगा । 


आज से दो हजार पॉच सौ साल पहले हमारी जो परम्परा थी वह श्रुति मुलक 
परम्परा, वेदमुलक परम्परा थी। वह काफी विक्रेत हो चुकी धी। उस का 
जो व्यावहारिक क्षेत्र है, वह काफी कठोर और विकृत हो चुका था। उस वमत 
नतीजा यह हुआ कि शब्द मात्र खुत्ति का प्रमाण हो गया था। बानी जो भी 
बोल दिया श्रृति ने वद्दी मन्त्र घन गया । वो ही ध्रमाणिक और मान्य हो गया। 
उस्ती के आधार पर कर्मकाण्ड बद गये और कर्मकाण्ड के नाम पर दिसा बढ़ 
गई थी। यह इस देश बाग निर्णायक युग था। और केयलछ इस देश का ही नहीं 
वही समय घीत मे फन्पयूमियस और छाओत्से का था जो हमारे यह बुद्ध और 
महायीर का समय था और यही यह समय था जब यूनान में सुकरात, प्लेटो 
और अस्स्तू हुए। तो दर्शन के इतिहासरार उसे 'एबिसल पीरीयढ' बहूते 
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हैं। उस में बुनियादी और मौलिक परिवतंन हुए थे और उन परिवत॑नों में 
सारी परम्परा का पुनर्जीवन हुआ था। 


भारतवर्ष में ऐसा एक दृष्टिकोण रहा है। और विशेष रूप से ब्राह्मणो का 
इष्टिकोण। ब्राह्मण लोग मानते थे कि बुद्ध उच्छेदवादी थे। उन्होंने हमारी 
परम्परा की जड़ें काटी। लेकिन बुद्ध स्वमं कहते थे कि मैं उच्छेदवादी नहीं 
हैं। बुद्ध तो कई स्थानों पर कहते हैं : 'एसघम्मोसनन्तनो--मैं सनातन घ्॒मं 
की पुनर्स्थापना कर रहा हूं ॥ और इसीलिए वह उच्छेदवादी नही थे । बौद्ध 
विचार का यहाँ से चले जाना या उस के प्रभाव का चले जाना इस देश का 
दुर्भाग्य रहा है । अब देखें कि बुद्ध ने समस्याओं को किस तरह रखा था। बुद्ध के 
काल में एक तरफ तो वैदिक रूढ़ियाँ थी और दूसरी तरफ करीब अस्सी किस्म 
के पाखण्ड प्रचलित थे जिसे 'हेरेटिवेस' कहते हैं । 'हेरेटिक्स' का हिन्दी में एक 
अनुवाद होता है; अपसिद्धान्ती और दूसरा होता है पासण्डी । शकराचार्य 
के अनुसार खण्डित सत्य का पूर्ण सत्य की तरह दावा करना पाखण्ड है। ऐसा 
नही है कि वह सारा ही झूठ होता है। वह जो सत्य का खण्ड पकड़ लेता है 
और उस का पूर्ण सत्य की तरह दावा करता है वह पासण्ड होता है । उस 
समग्र इस देश मे इस तरह के करीब अस्सी किस्म के पाखण्ड प्रचलित थे । 
आज भी करीब-करीब वंसी ही दशा है। सास्क्ृतिक क्षेत्र मे भी कई तरह के 
ऐसे मतवाद प्रचलित हैं जो एक एक अंश को पूर्ण की तरह पेश करते हैं। बुद्ध 
ने इत सारी परिस्थितियों को समझा। परम्परा को समझने के चार तत्त्व होते 
हैं: श्रंति, ग्रुक्ति, अनुभव और आप्तवाक्य । उस में बुद्ध ने शुति ओर आप्त- 
वाक्य को निकाल दिया और बड़े साहसपूर्वक यह कहा कि कोई भी चीज़ इस 
लिए मत मानो कि वह वेद में लिखी हुई है। श्रुति ऐसा कहती है इसलिए 
मत मानो । और कोई आप्त होने का दावा करे तो उसे स्वीकार मत करो । 
लेकिन अनुभव और युक्ति के बारे भे उन्होने यह कह दिया कि अपने जीवन 
का अनुभव देखों। वहाँ से प्रारम्भ करो और 'रेसनेलिटी---युकिति की 
सहायता से आगे बढो । अपना दीपक आप बनो-आत्म विश्वास के साथ। इस 
चीज़ को एक बौद्ध दार्शनिक धरमंकीति ने बड़े तीसे द्ब्दों मे वताया है। कई बार 
ऐसा होता है कि जब सत्य पर झूठ का आवरण छा जाता है तो खण्डन की 
तीखी भाषा “इकोनोदलास्टिक! भाषा नये सृजन के लिए प्रयोग करनी पड़ती 
है । “प्रमाणवातिक' मे घरमंकीति का एक श्रसिद्ध इलोक है : 
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बेद प्रमाण्यम्‌ ववश्चित कृतवादः 
स्‍्नाने धर्मेच्छा जाति वादा बलेप। 
स्तापारम्भ परापहानाथ चेति, 
घ्वस्त प्रज्ञानाम्‌ पंचलिंगानि जाइय] 


उस ने कहा कि जिस की बुद्धि अष्ट हो गई उन जडमतियों के ये पाँच लक्षण 
हैं । तो बड़ी तीग्रता के साथ उस ने कहा | लेकिन वह सिफफ़ उच्चेदवादी और 
पण्डनवादी नही है । उस ने समस्याओं की जड़ को तछाजशा । उस ने कहा कि 
मूल समस्या दुःख की समस्या है। और दुःख को उन्होंने कई हिस्सों में बाँट 
दिया। पहले उन्होंने बताया कि जन्म दुःख है । अभी हमारे यह बात समझ में 
नही आती | भगर मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ से पूछें तो कहते हैं कि वच्चा 
गर्म की नली में से दाहर निकलता हे तो उसे एक बड़ा बे ट्रामा होता 
है और उस्त की वजह से उसे आधात लगता है। उसे कई तरह के 
सपने भाते हैं। उन सपनो में उसे लगता हैं कि वह एक बहुत तंग सुरंग में फेस 
गया है और उस से निकलने का मार्ग नहीं पा रहा है। बड़ी धवराहट होती 
है, बड़ी पीडा होती है। ये सपने मनोवैज्ञानिक आघात के सपने हैं। उस वक्‍त 
के प्रभाव के सपने हैं । तो जग्म दुःख, जरा दु.स, व्याधि दुःख और मृत्यु-दुःख 
है। धार दु.स हैं। फिर उस ने कहा कि प्रतिकूल का संयोग दुःख है और 
अनुकूल का वियोग दु.स है। ये जो मैं छः: दुःख गिनाता हूँ। चिटी से लेकर 
ब्रह्मा तक इन दुःफो से पीड़ित हैं ॥ ओर इन दुःखो के कारण अनादि काल से 
जी आँसू बह रहे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाम तो ध्वायद कई झीलें, तालाब, 
सागर भर जायेगे लेकिन रेशनल् तरीके से विवेक से विचार करें कि यह दुःख 
की जो अनुभूति है यह वास्तविक है या नहीं । दु.स का कुछ कारण है । अपर 
उस काोरण फो मिटा दिया जाय तो दु.्ल मिट सकता है। कारण को मिटाने 
का उपाय उस ने अष्दांगिक मार्य दिया । जिसे तीन हिस्सों मे बॉट देते हैं-थे 
हैं-प्रशा, णीठ और समाधि। यह बुद्ध की रेशनेलिटी थी । उस ने दुःख का 
हेतु शाम को बताया है कि बह तुप्णा हे । मॉदन साइकोलॉजी में जिसे 
लिविडो बढ़ते हैं। तुष्णा को तीत हिस्सों में विभाजित करते है-भव तृध्णा, 
दूसरी है काम तृष्णा और तीसरी है विमव तुष्णा । भव ठृष्ण। यानि 'बर्जट 
लिव”। विभव तृप्णा माति 'अज्ज हू पजेज' और वाम तुष्या यानि 'ब्ज दर 
एन्जॉय” । यह पजेशन बाहे शवित का हो चाहे सम्पत्ति का छेकिन इस ठृष्णा 
हा मूल पगरध बग है ? मूल कारण अज्ञान है। सविदा ही मूल कारण है। 
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अब प्रइन उठता है अविद्या क्‍या है ? उस ने कहा कि जो बदलता है उस्ते “मैं” 
मान लेना अविद्या है। उस ने कहा कि मनुष्य का व्यक्तित्व निश्न्तर बदलता 
है। निरन्तर बदलता है तो इस में “मैं! क्या है ? वह तो 'इल्यूजन'-भ्रम-है। 


तो बुद्ध इस तरह जड़ में गए । हम इसी तरह समस्याओं की जड़ में जाएं और 
उस ने जो तीन कारण दिए है उन्ही को हम सामाजिक सम्बन्धो के सन्दर्म में 
देखें । मनुष्य और मनुष्य के बीच के सम्बन्ध मे 'अर्ज टू लिव' पहली बात है- 
भव तृष्णा । यह कंसे पँदा होती है? मैं जिन्दा रहूँ। सिर्फ मैं जिन्दा रहें- 
दूसरे मरें तो मेरी बछा से। और जरूरत हो ती दूसरों को मार कर भी मैं 
जिन्दा रहूँ । इस से समस्याएँ पैदा होती है। परिवार मे, समाज मे, राज्य मे 
भी ! सब जगह होती है। दुसरी है काम तृप्णा “अर्ज टू एन्जॉय-मुझे निरम्तर 
अनुकूलता बनी रहे । चाहे दूसरो को वह मिले या न मिले। और जरूरत हो तो 
दूसरो को प्रतिकूलता देकर भी मुझे अनुकूलता मिले। तीसरी है विभव तृष्णा 
“भर्ज हू पजेज'। जीवन के साधन मुझे मिल्ले। मेरे कब्जे मे रहे। सत्ता मेरी 
रहे । दूसरे को सत्ता से वंचित करके भी सम्पत्ति पर मेरा एकाधिकार बना 

रहे। क्योकि इस की जड़ अविद्या है कि मैं 'एक्सकलूसिवली” स्वतन्त्र हूँ । यह 

मूल आन्ति है। कोई भी मनुष्य वास्तव में स्वतन्त्र नही होता। हम समाज 

में रहने वाले सब व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर निर्मर हैं। इसलिए हमारी 

जीवित रहने की इच्छा दुसरो के सहयोग पर निर्भर हैं । एक दूसरे पर हमारे 

अस्तित्व निर्मर हैं। यह सहयोग तभी हो सकता है जब 'इन्टरडिपेन्डेस! को 

हम स्वीकार करें और उसी तरह मानें कि दूसरों को दु.खी कर के हम 

सुखी नही रह सकते । दूसरों को गरीब करके हम अमीर नहीं हो सकते । 

दूसरो को सत्ता से वंचित कर के हम सत्ता के स्वामी नही ही सकते । 


तो यह आम्ति मिटानी होगी । मैं दूसरो से पृथक हें और असम्दद्ध हूँ और स्व 
निर्मर हूँ। ये अवियया है, अज्ञाम है, मूल आन्ति है। और यही से समस्याओं 
का उत्पादन शुरू होता है जो चाहे परिवार से सम्बन्धित हो, रामाज से सम- 
बन्धित हो, संस्थागत हों, या कुछ भी हों । आज जो समस्याएं हैं वे या तो 
आशिक हैं, राजनंतिक हैं या फिर सास्कृतिक हैं। और जितनी समस्याएं हैं 
उन की जड़ में मह 'सेन्स ऑफ सेपरेटनेस' है पृथकता का भाव वही है । सांसक्त- 
घिक समस्याएँ इसलिए सड़ी होती हैं कि हमारा सम्प्रदाय बिलकुल सही है 
और स्व निर्भर है। वही सम्पस्न होना चाहिए । दूसरे झूठे हैं। हमारा खुदा 
सही है । हमारी नैतिकता ठीक है दूस रो की गलत है। उसी का पोषण होना 
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चाहिए। उसी तरह राष्ट्रीयता है एक्सक्लूसिव वर्ग की धारणा ) चाहे 
बेयवितक हो या सामूहिक यह 'एक्सकलूसिवनेस' ही समस्याओं को उत्पन्न 
करनी है। और मनुष्य को हम उतर का रूट या मूल मानते हैं तो मनुष्य में 
सीन बातें बुनियादी हैं पहछी 'छाइफ' या जीवन । दूसरा उस का बोघ-- 
अवेयरमैस और तीसरा उस का भोग--सवित्‌ | यह हमारे संवित्‌ जीवन और 
बोध इन को हम 'इनवलूसिव' करें--एक्सवटूसिव' नही करके इनवलूसिव 
फरें--तो हमारे बीप का विस्तार होता है। हमारे सबित्‌ का विस्तार हीता 
है जिसे हम सवेदन शीलता कहते है। और जींवव का विस्तार करें वो दुप्तरों 
के 'अर्ज हू लिव' में भी हम सहायक हो सकते हैं। तो समस्‍या की जड़ में ये 
जो 'एक्सक्दूसिवर्नस' है इस को मिटाने के लिए बुद्ध की भाषा मे पहली चीज़ 
है सम्यक्‌ रप्टि। दूसरा है सम्यक्‌ विचार। तो ये जो असम्यक्‌ इष्टि है वह 
'एक्सकलूसिवर्मेंस'--पृथकता के भाव को है कि दूसरों से हम पृथक हैं। ये सही 
बात है कि दूसरो से हम भिन्त हैं। हमारा दूसरो से वशिप्ट्य है। मैं विशिष्ट 
हूँ। हमारे मे भिन्नता है छेकिन कही भी कटाव नही है 'सेपरेशन' नहीं है। 
यह 'सन्स ऑफ सेपरेशन' ही भआ्रान्ति या 'इल्यूजन' है। इस को हमारे एक 
दाशनिक ने अपूयकप्तील भिन्नता कहा है । हर एक व्यवित एक दुसरे से भिन्न 
है और विशिष्द है, 'यूनीक' है। छेकिन कोई भी व्यक्ति परिवेश से, चाहे बह्‌ 
सामाणिक परिवेक्ञ हो, आधिक परिवेश हो, राजन॑तिक परिवेश हो, सांस्कृतिक 
परिवेश हो था प्रकृतिक परिवेश दो, विलकूंलछ फटा हुआ नही है। परिवेश 
पर यह निर्मर करता है और निरन्तर बीच में आदान-प्रदान चलता है। जेने 
दर्शन में भी सब से पहले सम्पक्‌ शप्टि पर आग्रह है । सम्पकू इप्टि करा ध्थे 
होता है मही इप्टि और दूमरा अथे होता है असण्ड इष्टि। और असम्यक्‌ 
दृष्टि का अप॑ होता है सण्डित दृष्टि । सण्डित इ॒प्टि एक्सक्लूसिव होती है 
और असण्ड फी दृष्टि इतवलूसिव होती है--दूसरो को 'इनवदूड' करती है। 
अगर हमारी द॒प्टि असष्ड है, 'इनक्सूसिव' है तो हमारा विचार भी “इनबलू- 
शिव होगा। सम्पक्‌ दृष्टि और सम्यरू विचार। अब इप्टि के लिए शब्द 
काम में आते हैं एक तो फ्रेच-आस्था । विचार के लिए 'घॉट' काम मे माता 
है। भर एक शब्द है जिसे अंग्रेजी में 'व्यू' कहते हैं। लेकिन मुझे ठौक शब्द 
संग है 'प्रिजेम्पसन या 'ईजम्पशन'। मनुष्य 'एज्यूम' कर के चलता है। 
बिना 'एज्यूम' रिए विचार ही नहों चछते । जैसे वेशानिक यह *एज्यूम' कर 
के घलते हैं हि गारा ब्रह्माण्ड एक 'इन्टर-रिलेटेड प्रोसेस! है। हम 'एज्यूम' 
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कर के चलते हैं कि कल तो सूर्योदिय होगा ही । ओर इसीलिए कछ की योजना 
बनाते हैं । तो ये एक (एजम्पशन' है। यही सम्यक्‌ आस्था है। और इस 
“एजम्पशन में हमारा यह एज्यूम करना गरछत है कि हम तो “एक्सक्लूसिव 
पृथक हैं। ऐसा 'एजम्पसन” खण्डित है । जब कि अखण्ड “एजम्पसन में हम 
परस्पर सम्बद्ध हैं और एक दूसरे से 'इनवलूसिव' हैं। जीवन एक 'इनक्लूसिव' 
जीवन है--सवित्‌ एक “इनक्लूसिव” सावितु है और चेतना एक 'इनवलूसिव/ 
चेतना है। 


हमको यदि यह प्रतीत होता है कि हमारी अनुभूति सिर्फ हमारी ही अनुभूति 
है तो न तो सुजन हो सकता है, न सम्प्रेषण हो सकता है, न 'मोरेलिटी' का 
सम्प्रेषण और व्यवहार हो सकता है और न “मोरेलिटी' की कोई अनुभूति हो 
सकती है और न ही सत्य का ज्ञान । जिसे हम वेज्ञानिक सत्य कहते है उस की भी 
अगर हम मान हें कि वह प्रथक घटता है तो वह खण्डित है। वह यदि एक 
दुसरे के साथ जुड़ी हुई नही है वो प्रकृति का पारस्परिक सम्बन्धो का 
कोई “लॉ” ही सम्भव नही होता। इसलिए इस का जो प्रजम्पसन हैं एकता का- 
जीवन की एकता, चेतना की एकता और सवेदनाओं की एकता का वह अस्ण्ड 
इष्टि का प्रजम्पसन हैं ।और हमारा विचार तो उस का समर्थक होना चाहिए। 
इसे प्रज्ञा कहते हैं । प्रज्ञा के वाद शील आता है जिसे व्यवहार कहने है सम्पक्‌ 
वाणी, सम्यक्‌ कर्म और सम्यक्‌ आजीविका । वाणी का व्यवहार इस तरह 
से करें कि वह अखण्डता के प्रजम्पसन के इन्टर रिलेटेडनेश के प्रजम्पसन के 
अनुकूल हो । और उस मे है सम्यक्‌ कर्म का व्यवहार । व्यवहार मे अगर हम 
एक्सवलूसिवनेस रखते हैं तो जो होता है उसे आजमा लीजिए । एक्सलूसिवतेस 
में एक बुराई है कि “मैं! साध्य हो जाता है और दूसरा साधन जिसे मार्टिन 
बूबर आदि 'आई-इट रिलेशनसिप' कहते है। कि मैं तो “आई” हूँ, सजीव 
हूँ भौर दूसरा “इट' है, निर्जीब है | मैं साधन की तरह, वस्तु की तरह इसे 
इस्तेमाल करता हूँ । यह “आई-इट रिलेशनसिप' है । एक और “रिलेशनसिप' 
होती है जिसे 'आई-दाऊ रिलेशवसिप' कहते हैं। उस मे “मैं! भी साध्य हूँ 
और दूसरा भी साध्य है। दूसरे को साध्य समझकर मेरा ओरियेन्टेशन! 
दूसरे की तरफ 'अदर” की तरफ है ! और बह मेरा स ध्य है, तो मेरा जीवन 
साधना बत जाता है । केवल मैं ही साध्य हूँ तो यह स्वार्थ की भावना है और 
इस से संधर्ष उत्पन्न होता है । अज्षेय ने अपने लेखन में इस बिन्दु को उठाया 
है-“मम” और “ममेतर' के सम्वन्ध के रूप मे । हमारी इष्टि अहमेतर, अहम 
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से जो इतर है, उत्त दिशा भे हो, वह साध्य और हम सावक बनें) यह तभी 
होगा जब यह एक्सवर्द्सिवनेश “इनवर्लृसिवनेस' बने जायेगी। के को 
समेटे हुए जो असण्ड दृष्टि बनेगी उसी को हम समाज में अर्थनीत्ति में या 
शिक्षा के क्षेत्र में लागू करते हैं। नीति और सृजन पनपते हैं। इसको हमारी 
परम्परा मे मन्ञ दृष्टि कहते हैं । ' 
समाज में दो ही नियम काम करने हैं। एक “लॉ ऑफ एक्सप्लोइटेशन और 
दूसरा 'छो ऑफ सकरीफाइस'। शोषण वह है कि मै साध्य हैं और दूसरा 
साधन है--आई-इट' का सम्बन्ध उसी से शोषण होता है। इसके विपरीत 
“लॉ ऑफ सँकरीफाइस' में दूसरा साध्य है मैं साधक हूँ। इसीलिए मेरा फर्जे 
है. उस के लिए कुर्वानी करना-अपनी सुविधाओं की, साधनों की, समय की 
जुर्खावी करत । दूसरों के लिए. इन सभी की कुर्वाती को हम बलिदान कहते 
हैं। इसी के लिए 'पज्ञ शब्द है। गीता में इस का हवाला आता है, कि “यज्ञ 
ऐ बण्ति होती है, भरित से धुआँ बनता है और धुएँ से बादक बनता है, बादर 
पे वर्षा होती है, बर्षा से क््त उपजता है, अन्न से वीय॑ उत्पन्न होता है और 
उस से मनुष्य के देह का निर्माण होता है । सेकिन आजकल के कर्मकाण्डी 
यज्ञ का अर्थ केवल कर्मकाण्ड से लेते हैं। वह यज्ञ नही है। सारे ब्रह्माण्ड का 
परस्पर सम्वन्ध यज्ञ है। उस में दिया है कि यज्ञ करने से वर्षा होती है और 
यह अन्धविश्वास फैला दिया कि ऐसा कर्मकाण्ड होने से वर्षा होती है। 
वास्तव में ऐसा नही है। वास्तव में तो सूर्य यज्ञ करता है। सूर्य समुद्र मे 
अपनी किरणों का होम करता है उस होम से बादल बनते हैं, बादल अपने 
शरीर वा होम करते हैं और वर्षा होती है और वर्षा से अन्न बनता है। जब 
अप्न अपने शरीर का होम फरता है-उस्त का यज्ञ होता है-तो उस से बने वीर्य 
से मनुष्य का जन्म होता है। स्त्री के गर्म में हवन होता है उसका । इसे 
पंचारिि विद्या कहा गया है। 

यज्ञ की यह प्रक्रिया सारे ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया है। और यज्ञ को प्रक्रिया के 
पीछे आस्था यह है कि जो ममेतर है वह साध्य है। तो यह सार है, 
गहुयलिदान का नियम है। इस में समाज स्थाई रहता है, देस टिकता 
है, मस्‍्झति टिकिती है। और यह नहीं है तो दूसरा शोपण का नियम है । 
घोरो, डाफा, ठगी ये सभी शोषण के हो हूप हैं। और उस में करने वाछा 
स्पेय को साध्य मानता है। और उसी के लिए हम आमतौर से कहते हैं 
सवार्थीपन मो भावना या सेल्मीसनेंस । तो सारी परम्ग्श हमारी ट्रेडीघन 
बी दे बतली है कौर उस मे यह चुद्ध का भो विवेचन है। 


भारतीय परप्परा : आधुनिक समाज 77 


उस के बाद एक बात बुद्ध ने ही कही है जो उस से पहले इस परम्परा मे साफ 
तौर से नही थी। उस ने कहा कि आजीविका भी सम्यक्‌ होनी चाहिए। 
आपकी कमाई भी ठीक कमाई होनी चाहिए । सम्यक्‌ होनी चाहिए। जिसे 
हम आज बुजंवा विचारधारा या पूँजीवाद कहते है उस में कमाई असम्यक्‌ 
है। क्योकि उस के पीछे दृष्टि खण्डित है। सिफफ मुनाफ़े की दृष्टि हैजिस में 
दूसरे का ध्यान नही है। इस का मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत छोटी 
उम्र का था। मेरे पडौस में एक व्यापारी रहते थे। एक दिन उन्होने मेरी माँ 
से कहा तुम्हारा यह लड़का गरियो की छुट्टियो मे बेकार घुमता रहता है। 
इस को कुछ पढना लिखना आता है कि नही | माँ ने कहा हिन्दी पढ़ लिख 
लेता है। थोड़ी-बहुत अग्रेजी भी जानता है। मेरे पड़ौसी अवाज के व्यापारी 
थे। बोले कल इसे मेरे साथ भेज देना । अनाज के व्यापारियों की मीटिंग है । 
उस की कार्यवाही यह हिन्दी मे लिख लेगा। दूसरे दिन मैं उत के प्राथ सभा 
में चला गया | अनाज के सभी व्यापारी उस सभा में यह रोना रो रहे थे कि 
इस उ्यापार में मुनाफा कम होता है । इसलिए अन्य बस्तुओं की तुलना में 
मुनाफे का प्रतिशत बढा देना चाहिए। मेरे पडीसी व्यापारियों की यह बात 
सुनकर आग बबूला हो गए और हाथ पकड कर मुझे उठा दिया । मुझ से कहा 
चलो, यहाँ एक क्षण भी नही रहना । ये लोग तो गरीबो की मूछ आवश्यकता 
पर अधिक मुनाफे की बात कहते हैं। अगर इन को अधिक मुनाफा ही कमाना 
है तो सोने चान्दी का व्यापार कर लें, कोई और व्यापार कर लें, अताज का 
वापार न करें। मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। मह एक 
परम्परा और सस्कारो का उदाहरण है। अब तो धीरे-धीरे मुनाफे की दृत्ति 
बन गई है । उपनिवेशवाद या ईस्ट इण्डिया कम्पनी की चात से यह दृष्टि 
हम को मिली । अग्रेज यहूँ व्यापारी वनकर आए थे और उन्होने यह वनिए 
की दृष्टि हम को दी । तो बुद्ध यह कहते हैं कि मनुष्य की आजी विका भी सम्य्क्‌ 
होनी चाहिए। 


यह सबती उन्होने ले लिए प्रश्ञा और शील गरे---'मो रेलिटी' मे । ये बातें दे दी 
सम्पक्‌ दृष्टि, सम्पक्‌ विचार, सम्यक्‌ वाणी, सम्पक्‌ व्यवहार और सम्पकू 
आजीविका की। ये मोरेलिटी के मूलभूव सिद्धान्त हैं। और तीसरा 
उस ने दिया सम्पक्‌ समाधि । बुद्ध ने जिस क्षय मे समाधि का प्रयोग किया वो 
द्विमालय के यो गियो को और गुफाओं में बैठने वालो की और एकान्तवातो 
की नही है। उस ने तीन हिस्मी में दिया है--सम्पर्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति 
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और सम्यक्‌ ध्यान । इन का उद्देश्य हमारी चेतना और सवेदना को सुसंस्कृत 
करता है । हमारा जो बोध और संवेदनशीलता है उस को हम संस्कारित 
करें। अगर हमारा बोध या रावेदनशीछता अच्छी तरह से परिमाजित और 
परिशुद् नही है तो हमारे विचार तो बडे प्ररर हो जायेंगे,विश्लेपण बड़ा पैमा 
हो जायेगा और वाणी भी बडी व्यवस्थित हो जायेगी लेकिन हमारी सवेदन- 
पौछता में आइठाण बनते जाते हैं जिन में सुई चूभाओ तो भी वेदना नहीं होती 
ओर भाज मनुष्य की यही समस्या है कि उस की संवेदनशीलता का हास हो 
गया है। वह भोवरी पड़ गई है और बुद्ध ने इस भोयरेपन की तोड़ने के लिए 
ध्यान आवश्यक बताया है। बर्गर ध्यान और समाधि के संवेदनशीलता नही 
पनपैगी | इस चीज़ को पातंजली योग की शब्दावली मे निरोध कहते हैं- 
दित्त वी निरोध बृत्ति। और निरोध होता है किसी के 'साथ फीलिग ऑॉफ 
आइडेन्टिटी' से । 


में इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दिया करता हूँ अशेय की कविता'असाध्य बीणा' 
का । यह 'असाध्य वीणा” निरोध का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस में एक 
चीनी छोक कथा के आधार पर कविता की रचना हुई है । एक किसी राजा 
के यहाँ बीणा रसी थी उस को कोई साध नही सकता था। एक केशकम्बल्ी 
फकीर उसे गाधने आता है । वह (फकीर) दीणा को गोद में लेकर बढ जाता है। 
औजार की तरह नही वल्कि एक जीवित वच्चे की त्तरह। उस के साथ अपना 
तादात्पप स्पावित करने छगा कि यह वीणा वनी कहाँ से, इस की लकड़ी किस 
वृक्ष से आई, वह वृक्ष कहौँ ऊगा है, उस दृक्ष की कया अवस्था थी, उस का 
क्या इतिहास था, कितने यात्री उस के दोचे होकर गुजरे, कितते हजारों 
पक्षियों ने उत् पर रेन वर्सरा लिया, कितनी फौज वहाँ से निकत्रती गई, 
राजाओं के घढाव और पड़ाव करती हुई, और कितने हाथियों और शेरो 
ने अपनी पीठ शुजताई, सारी चीजो का एक एकाग्र ध्यान उस बा बसता 
है। वगते-वनते उस पेड़ को जड़े कहाँ गई, गहराई मे शायद शेपनाण के फन 
तक घपी गई, यह सव ध्यात करते हुए सपग्र रुप से उस के चित्त का निरोध 
होगा है और बुद शी भाषा में कहे तो समाधित्थ होता है । हमेशा इस 
कक ही मूजगात्मक कछा उत्पप्त होतो है। और वसा जब होता 
है तो लोगो को छगता है कि सो गया है गहू। आया तो था वीणा साथने के 
लिए और ऊंपते-ऊँपने सो गया, बेहोश हो गया, होश मे न. ; 


हे हीं दौसता, लेकिन 
दे को अगर चर दस 
उम्र कु बाद उस की अगुलियाँ अनायास चलती है और चलने के बाद उससे 
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जो सगीत क्षकत होता है उस का एक प्रभाव बनता है और उस प्रभाव में 
राजा रानी, दरवारी-मन्त्री, सभी को रूगता है कि हमारी कामनाएँ पूरी हो 
गई हैं। यह उस का प्रभाव होता है। सभी साघुबाद करते है तो वह कहता है 
कि यह तो सारी सब कुछ की तथता थी । तथता का अर्थ होता है 'यूनिवर्सल 
एक्जिस्टेन्स' (ब्रह्माण्डीय अस्तित्व) उस के साय तादात्म्य हो गया-यूनिवर्सेल 
रियेलिटी के साथ, परम सत्य के साथ ! इसे निरोध द्वत्ति कहते हैं। इस के 
कई स्तर है। प्रजा और शील के साथ अगर हमारी समाधि-साधना नही है या 
समाधिल्साधना शिथिर्त है-वस्तु जगत्‌ के साथ, व्यक्ति के साथ तादात्म्म 
करने की हमारी साधना अगर शिथिल है-तो हमारे व्यवहार मे अयास 
नैतिकता नहीं आ सकती है। सायासपूर्वक नैतिकता चतुराई है। वह 
नैतिकता नही व्यवहार कुशलता है नैतिकता 'स्पोटेनियस' होती है, अयास 
होती है और कला और सोन्दर्य का सृजन भी अयास होता है, उस में सायास' 
नही होता । उसी तरह होता है जैसे हम श्वास पर श्वास ले रहे है, हम नीद 
मे हैं और पर पर कोई चीज आई या किसी ने काटा तो अपने आप ही 
प्रतिक्रिया कर उस को ह॒थ दैते हैं। उसी तरह चेतना पूरी रहते हुए, 
अवेयरनंस' पूरी रहते हुए जो अयास होता है--और “अवेय रनेस' उस वक्त 
निर्वेकक्तिक हो जाती है । 

तो समस्याओ की जड मे व्यक्त में पृथकता का भाव है कि मैं बिह्कूल दूसरो से 
अलग हूँ,कि मैं साध्य हैं और दूसरे साधन हैं। तव किसी को किसी दूसरे की बेदना 
नही होगी । ओर किसी दुसरे की समस्या की समझ नही भायेगी। यह प्रद्धत्ति 
आज यढ रही है। 'इगोईज्म' बढता है, स्वार्थ बढता है, परार्थ घटता है तो 
सारी परम्परा का जोर इस बात पर है कि आदमी स्वार्थ से परार्थ की तरफ 
जाए और तभी वह पराय॑ से परमार्थ की तरफ जा सकता है। सीधा स्वार्थ 
से परमाय॑ को छलाँग नही छगा सकता। यदि सीधा स्वार्थ से परमार्य की 
छलाँग लगाता है तो वह आध्यात्मिक स्वार्थी है और आध्यात्मिक स्वार्थ बहुत 
सतरनाक होता है । क्योकि किर वो पहाड मे जाकर अऊेला हो जाता है । 


मैं बुद्ध परम्परा और हिल्दू परम्परा को एक ही मानता हूँ। बुद्ध को जितनी 
उम्नति करती थी, उन्होने की । उस के बाद उन को छगा कि अब वह अपनी 
'फ्नटिटी' को समाप्त कर सकते हैं और निर्वाण मे उस को रूपान्तरित किया 
जा सकता है। लेकिन उत की महसूस हुआ कि जब तक विश्व के दूसरे प्राणी 
दुखी हैं तव तक मैं ऐसे कँसे कर सऊता हूँ ! मैं स्वतस्त्र हुआ हूँ तो मुझे 
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दुमरो को बतेश से, अज्ञान से मुक्‍त भी करना है। ऐसा माना जाता है कि यही 
बुद्ध की महा करुणा है। बुद्ध एक साथ महाप्रन् और महाकादणिक है। मैंने कहा 
कि यह परम्परा व मूल तत्त्व है। इस मूल को आप कहीं भी छगा लीजिए पर 
है वह व्यक्ति ही । जहाँ भी समस्या होती है व्यक्ति की होती है इस का अनु- 
करण करने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से इस का अनुसरण करने हैं ओर इसलिए 
करते हैं कि उन का स्वार्थ सिद्ध हो जायेगा । हमारी सारी इच्छाएँ 
इसी का अनुकरण करने से पूरी हो जायेंगी । हम जिन्दा रह जायेंगे 
हम सुसी हो जायेंगे हमें कोई वड़ा पद मिल जायेगा । यहीं से सत्ता की प्यास 
बढ़ती है, यही तो बुनियाद है। इसको जब तक मूछ से संशोधित नहीं करते 
हैं तब तक समस्या सुलझने को नही है तो “रूट' को तो व्यक्ति से ही हमें ठीक 
करना होगा। व्यक्ति को सुसस्कारित और जागरूक करना होगा। उस की 
चेतना, उस वा बोध और उम की सवेदनशझीलता वढानी पड़ेगी और व्यवित की 
सवेदनशीछता और बोध बढाने का जो सव से अच्छा माध्यम है वह है साहित्य 
सृजन और उस उत्झृष्ट साहित्य का शिक्षण, प्रचार नहीं। यह प्रक्रिया 
धीमी जरुर है लेकिन मेरी राय मे यह एक सह्दी तरीका हो सकता है। इस के 
सिवाय जो भी प्रक्रिया होगी वह तात्कालिक होगी और तारका छिक होझर 
भुछ रामस्थाओ फो हल करेगी तो बुछ नयी पदा करेगी । 


सोशादन, दिघ्सी हाएा डोहानेर में आरोडित एड साधायर्डाए छोच्टी मे (दिए स्थाइराज 
दा दिदित संशोधिए झूए 


भारतोद परम्परा : मापुनिश स माय है। 


पर्यावरण और सनातन दृष्टि 


पर्यावरण को भारतीय दृष्टि से समझने को कोशिश करें। इस के साथ 
हमारी हजारो वर्षों की मित्रता है जिस के अनुसार पर्यावरण का क्षेत्र कोरा 
प्राकृतिक पर्यावरण का क्षेत्र नही है। हमारे यहाँ प्रकृति का बहुत व्यापक अर्थ 
लिया गया है। संसार की कोई ऐसी चीज नही है जो प्रकृति से अलग हो तो 
हमार/ घर और परिवार वह भी एक पर्यावरण है । पर्यावरण की हमारी 
शास्त्रीय परम्परा भी रहो है कि प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण मे ही पैदा होता है 
पर्यावरण मे ही वह जीता है और पर्यावरण में ही वह लीन हो जाता है । 
परयविरण की इतती व्यापक परिमापा है। अब प्रयविरण के स्तर देखिए । 
मनुष्य परिवार मे पंदा हीता है, परिवार में जीता है, परिवार में मरता है 
या विलीन हो जाता है। आज उसे चुनौती नही दी जा सकती है क्योकि 
पर्यावरण बहु-आयामी है । प्रत्येक परिवार के इद-ग्रिदे एक सामाजिक पर्या- 
घरण है और उस के कई आयाम है। एक आयाम आर्थिक है, दूसरा आयाम 
राजनीतिक है तीसरा आयाम सास्कृतिक है । बहु-केन्द्रित होने के कारण 
प्रत्येक आयाम का अपना एक केन्द्र होता है जहाँ से वह क्रियाशील रहता है । 
इस सारे सामाजिक, राजनंतिक, सांस्कृतिक, आधिक पर्यावरण के इर्दे-गिर्द 
एक और सजीव पर्यावरण है जिसे हम पश्चु-पक्षियो तथा जीवधारियों का 
पर्यावरण कहते हैं। उस के भी चारो ओर इन सब स्तरो में ओतप्रोत भौतिक 
तत्त्वों का पर्यावरण है। जिसे हम भौमिक, जरीय, वामवीय, भार्नेय और 
आकाश्ीय मा विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण कहते हैं। ये प्रकृति के स्थुल भौर 
प्रत्यक्ष आवरण है जिन का हमें अपने ही इत्द्धियो के हारा ज्ञान और भान 
होता रहता है। लेकिन पर्यावरण के सम्बन्ध में मौमासा करते हुए हमारी 
परम्परा सिर्फ इतने में ही इतिश्री नही मान लेती । वह यह भी कहती है कि 
इस इष्ट, प्रत्यक्ष स्तरों के अतिरिक्त परयविरण के कुछ अद्ृष्ट भौर अप्रत्यक्ष 
स्तर भी हैं जिन से हम और हमारा दृष्ट और व्यक्त पर्यावरण प्रभावित होता 
रहता है और प्रभावित करता भी रहता है। उन स्तरों को हम जैविक या 
प्राणावरण एवं मानसिक या चित्तावरण कहते हैं। इत सव आवरणो से हमारा 
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प्रति क्षण सम्बन्ध बना हुआ है और हमारे जीवन व्यापारों को इन सव स्तरों 
से आदान प्रदान होता रहता है। हमारे यहाँ कहावत है कि यदि पानी कुएं 
में नही है तो वह खेली मे यानि ऊपर के कुण्ड मे कहाँ से आयेगा। 


धर्म साम्वन्धी हमारी घारणा मे यह कहट्टा जाता है कि धर्म से ही प्रजा का धारण 
होता है--घर्मो रक्षित रक्षतः--आप धर्म की रक्षा करो, धम्में आप की रक्षा 
करेगा । उस का असछी तात्पय॑ यही हैं कि हम पर्यावरण के इन विभिन्न स्तरों 
को परिघुद्ध बनाए रसें और उन में आपस में एक सामंजस्य बना रहे । पर्या- 
बरण के स्तरो में जब सामंजस्य टूटता है या विपमता पंदा होती है तो उस का 
प्रभाव मनुष्य पर सीधा पडता है । 


हमारी शास्त्रीय परम्परा इस विपमता का बागरण मनुष्य को ही मानती है । 
मनुष्य ही अपनी राद-और असद्‌ इच्छाओं के द्वारा सद-और अमद विचारों के 
द्वारा, सद-और असदुन्‍वाणी व्यवहार के द्वारा एवं सद-और असद्‌ कर्मों के 
द्वारा पर्यावरण फो दूषित करता है। और इसके स्तरों में असन्तुलन व विप* 
मता पैदा करता है। और फिर स्वयं और सामूहिक रूप में उस के विषम परि- 
णामो को भोगता है। इन मूठ तत्त्यो को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को सबसे 
पहले अपने पारियारिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आथिक, राजनंतिक 
एवं गामाजिक पर्यावरण को दूषित करने और उस वा सम्तुछन विद्याइने रो 
बचना घाहिए। यही धर्म शब्द का वास्तविक ताताये है। मनुष्य के इर्दे-गिर्द 
पर्यावरण के अन्तर्गत आने वाले जो भी प्राणी और पदार्थ हैं उस सब का प्रस्‍्येश 
मनुष्य से सम्बन्ध होने के का रण बह उन का ऋणोी है बयो झि यह उन से उपशत 
होता है, पोषण और जीवन प्राप्त करता है। इसीछिए अपना ऋषणशोधन 
करना पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्त का निर्वाह करना है। यह ऋणशोपन 
गा ऋणमोचत उसरा आजी वन कर्सव्य है। और जब तक वह जीवित रहता 
है तय तक उस से उऋण गही हो सकता । पर्यावरण के विषय से दो परस्पर 
भिन्न दृष्टियाँ हैं। जो एक दूसरे के रायंया विपरीत है। एव दृत्टि पश्चिम शी 
है जिग मे गाना जाता है कि पर्यावरण मनुप्प बा धर है । यह उस ये: अध्तिरद 
और पिकारा के दिए बाधक और घाववः है। इगछशिए उस दे प्रस्‍्येक रतर को 
समभकर उस बे अपने वद्च से गरना है। उस का दमन करना है और उसका 
शोरण करता है ताडि मनुष्य अपने प्रयविरध से उठादा में उगदा दोर्प समय 
तक अनुर् गया प्राप्त बर सीयि! रह सरे। हंसी दृष्टि को प्रसिद्ध बेहादित' 
बात्म डाबिन ने /गर्वाइउउिस बोंक दी फकिटेर्ट” वे साम में द्रणशित शिया था 
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और पश्चिम उसे पूरे वेग से अपनाए हुए है । इस के विपरीत भारतीय इृष्टि 
यह है कि पर्यावरण किसी भी स्तर पर हमारा शत्रु नही है बल्कि उत्त से तमाम 
स्तरो पर प्राणी और पदार्थों की पारस्परिक निर्भेरता का एक सामंजस्य पूर्ण 
सहार है और उसके साथ सन्तुलन वनाए रखने से ही मनुष्य सुखी शान्त और 
सन्तुष्ट रह सकता है। इस के लिए प्रकृति अथवा पर्यावरण का शोपण, दमन 
और उपभोग करने की अपेक्षा उस से सहयोग और उस का उपयोग करना ही 
भारतीय इंष्टि से पर्यावरण के साथ सहज और स्वाभाविक सम्बन्ध की स्थान 
पना करना है। हमारी दृष्टि यह्‌ है कि तमाम जगत्‌ जगदीशवर का श्वरीर है 
और हम सव उस में विभिन्‍न घटक के रूप में जी रहे हैं और समग्रता के साथ 
पर्यावरण से हमारा सम्बन्ध अंगोअगी याति 'आर्गेनिक रिलेशतशिप' है। हम 
एक-दूसरे से भिन्‍त तो अवश्य है और पर्यावरण के स्तर भी एक दूसरे से भिन्‍न 
है परन्तु कोई भी प्राणी, पदार्य या स्तर सवंथा भिन्‍न होते हुए भी एक-दूसरे 
से कटा हुआ एवं पृथक नही है । इसलिए प्रकृति या पर्यावरण के साथ अल- 
गाव या कटांव की मिथ्या सान्‍्यता के आधार पर उसे अपना शत्रु मावकर 
उस से घातक व्यवहार कश्ना मानव जाति के लिए स्वय आत्मघात को तिम- 
न्त्रण देना है। 


भारत वर्ष की हजारो वर्षों से यह मान्यता रही है कि प्रकृति के सन्तुलन को 
कायम रखा जाए। बह बहुत अच्छा है मनुष्य के लिए भी अच्छा है और प्रकृति 
के लिए भी अच्छा है । इस सन्तुलन को अस्वाभाविक रूप से तोड़ो । लेकित 
विज्ञान का जिस ढंग से प्रयोग हो रहा है उस मे ऐसा लगता है कि सत्ता के 
लोभ से, धन के छोभ से ग्रस्त सभ्यता उसे रहने नही देती | वह हर हालत 
में प्रकृति के सन्‍्तुलन को तोडना चाहती है। क्यो तोड़ना चाहती है ? मुझे 
रूगता है उस में एक दृष्टि दोप है । पूर्व की इृष्टि यह रही है कि प्रकृति हमारी 
माता है। और हमे उस के साथ सहयोग करना चाहिए | हमे उस के नियम 
समभ कर उस के अनुसार वर्ताव करना है यह सही है कि प्रकृति किसी का 
लिहान नही करती। और उस के नियम समभना साइंस के जरिए ही हो 
सकता है। लेकिन साइंस के द्वारा प्रकृति के नियम समझ कर उस के साथ 
हमे महयोग करना है । उसे आदर देना है। दूसरी इप्टि है पश्चिम की कि 
प्रकृति एक तैज नाखूनों वाली राक्षसी है जो हर हाछत मे हमे मारता चाहती 
है, नष्ट करना चाहतो है। और इसलिए हमे किसी तरह से इस के साथ 
मघपें करना है। सधर्ष मं अगर हम “फिट हैं तो हम जिन्दा रह सकते हैं नहों 
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तो प्रकृति हमे मार देगी । इसलिए प्रकृति को जानकर प्रकृति को अपने बश 
में करना है, इस का शोपण करना है । यह्‌ प्रकृति के साथ दुष्मनी की दृप्टि है 
और ये पद्चिम की अधिकांश दृष्टि है। और इस इप्टि को यदि आव पूरी 
तलाश करें तो बहुत पुरानी है यह इप्टि | बाईवछ में एक कया आती है कि 
पद्चु की तरह नर-मारी पहले नंगे रहते थे। उन का जीवन स्वामाविक घा, 
प्राकृतिक था, प्रकृति के साथ उन का पूर्ण सामंजस्थ था। तो परमात्मा ने 
उन्हें ऐसी प्रेरणा दी थी कि इस वृक्ष का फल है जो तुम नही साना-यह बजित 
है तुम्हारे लिए। सेव का दक्ष है ओर नीचे शतान साँप का रूप बनाए हुए बठा 
था। उस ने कहा कि बयों वात मान रहे हो खुदा की । यह फल बहुत मीठा है 
इस को जरूर छाओ | उस ने परमात्मा की बात नहीं मानी, शैतान की वात 
मान छी। उरा फल को साया । खाते ही उस में स्व-चेतना पैदा हुई कि मैं 
अलग हूँ और प्रकृति अछग है । और मैं अलग हूँ मौर यह नारी अलग है। 
ओर नारी मे स्व-चेतना पंदा हुई किः मैं अलग हूँ और पुरुष अलग है और मैं 
अलग हूँ और यह परिवेश मुझ रे अलग है तो यह जो मनुष्य में ओरिजनल' 
मूलभूत 'डिकोटोमी' द्वंत या द्वन्द पैदा हुआ । उस से एक तो लज्जा पैदा हुई 
तो उस ने अपने अगो को ढक लिया और दूसरा भय पेंदा हुआ हि प्रकृति हमे 
मारेगी, प्रा जायेगी । इसलिए इस प्रकृति येः डर से कंसे बर्चे | तो आप देसते 
हैं कि जेसे भयभीत बिल्ली जोर से आत्रमण करती है वंसे ही प्रगति के डर ने 
उसे इतना भयभीत और तनाव से भर दिया कि वह हर हाठत में प्रकृति के 
रामभने और प्रकृति पर विजप प्राप्य करने और पिजय प्राप्त करके प्रकृति 
का दोपण करने वी तरफ अग्रसर हुआ। और इस मामले मे पद्िचम ने दुनिया 
का नेतृश्व किया। और आज हम देखते कि जितना पर्यावरण का प्रद्रूपण 
पश्चिम येः उधोग और व्यापार ने पैदा किया यह बहुत ज्यादा है । 


प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे यहाँ भी तो एक जमाना रहा है जिस में 
डयापार भी रहा है, सम्पस्नता भी रही है और प्रदूति का दो हन भी किया है । 
भार शब्दों पा पक ध्यान में रखें--ह१% है प्रगति वा पोषण दूसरा है प्रति 
का शोषण तीमरा है प्रशति का दोहन और घोषा है प्रद ति का प्रदूषध । इस 
बारो को आप समझ छीजिए। तो प्रवृति वे गाय हमे शग गस्बस्प 
रगना है यह प्यान में रपना है। भागवत में एश बया आती है कि वेध नाग 
का घतयर्ती राजत हुआ था यह बहुए अत्याघारी या। उस समय हे बौद्धिर 
यर्ग ने बुपित होकर उस ढ़ वघ बर दिदा। उस बेयाई उस बेटा दृषु 
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राजा हुआ | तो कहते है उस वक्त प्रकृति वन्घ्या हो गई, बाँझ हो गई । उस्त 
पर कुछ भी उत्पन्न नही होता था। तो पृथु ने प्रकृति का दोहन किया | अब 
हम यह कह सकते हैं कि दोहन और झोपण में क्या फके है | दोहन भी तो एक 
तरह का शोपण है लेकिन बहुत बुनियादी फर्क है। आप गाय की दुहते हैं। 
एक व्यक्ति गाय पाछता है गाय का दोहन करता है छेकिन बिना पोपण किए 
गाय का दोहन करता है क्या ? या इस हृद तक करता है क्या कि गाय के 
प्राण निकल जाएँ ? महात्मा गान्धी कलकत्ता गए थे और उन्होने गाय का 
दूध पीना उस दिन से छोड दिया जब उन्होने देखा कि कुछ पेशेवर दुध बेचने 
वाले गाय के पेट मे वास की एक नली से फूंक देकर इस तरह से दूध की 
ग्रन्थियो पर दबाव डाछते थे कि दूध के साथ खूब भी आने लगता था। 
इस हृद तक दूध को निचोडते थे यह शोषण है, यह दोहन नही है। दोहन में 
पहली झते पोषण की है । बच्चा माँ का दूध पीता है तो शोषण नही करता । 
माँ का पोषण होता है। और वो उमडती है उस को दूध पिठाने के लिए । 
लेकिन आज तो केवछ शोपण होता है। भागवत की पुराती कहानी का हवाला 
देता हूँ--हष्ण ने यश्ोदा का दोहत किया, द्वध पिया उस्त के स्तनों का भौर 
पूतवा का झोपषण किया । इतना किया कि वह मर गई। वह राक्षसी थी 
इसलिए उत का झ्ोपण किया | और माँ का दूध पिया--वह उनका दोहन था। 
तो दोहन में हमेशा पोषण का स्वरूप रहता है। पोषण पहले है और उस के 
ब्राद दोहन है। तो यह एक पारस्परिक पूरक सम्बन्ध है और इस में सम्तुलून 
बना रहूता है। जात का सवाल नहीं है हिन्दू हो या मुधललमान हो । बीका- 
नेर के तेलीवाडे मे रहीमवक्स नाम का एक मुसलमान था। मियाँ-बीवी दो थे, 
बच्चा कोई नहीं था। इरा के दो गायें थी । इतना छाड ध्यार से रखता था, 
कि गायो के चारे में और बाँटे में ग्रवार मे घी मिला-मिता के खिलाया 
करता था। दूध पिछाया करता था गाय को । गाय खूब दूध देती और 
लोग जब कद्ग्ते कि रहीम वक्‍्स तुम्टारी गाय क्या है हथिनी है तो बड़ा खुश 
होता इस वात से । उसे यह होता कि मेरी बाय की तारीफ़ हो रही है और 
में पोषता रहा हूँ इस को ! वह दूध पीता भी और बेचता भी था। छैकिन 
यह उस का शथ्ोवण नही था । 


प्रकृति का हम क्षोपण करते हैं और जिस चीज का शोपण करते है उसे हम बिहकुल 
नष्ट कर देना चाहते हैं। मैं आपको बीकानेर का ही एक उदाहरण देना चाहता 
हैं। आप सबेरे-सबेरे जस्मूसर गेट जाकर चार-छह घटे के लिए बंठ जाएँ। 
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आपको फोग की छकड़ियों के भरे हुए ट्रक दिसाई देंगे। और वो छरुड़ियाँ 
जड़ से काटी जा रही है एकदम | आइन्दा उगेगा नहीं फोग॥ और बाज 
उगाया जाए और “बीस सूत्रीय कार्य क्रम' के अनुसार उस दक्ष को छगाया जाए 
तो शायद पचाम वर्ष में फोग के दृक्ष तैयार होगे। तव तक क्या होगा इंधन 
का | छैकिन आज इंघन भी एक व्यापार की वस्तु वन गई है। मोर उस के छिए 
ट्रक के द्रक फोग को जड़ो से काटा जा रहा है । हमारी परम्परा में हमेशा पर्या- 
बरण बंग पूजन भी किया जाता रहा है। पर्यावरण को चीज़ों में देवत्व माना 
गया है। और इस लिए जीवित दृक्ष को काटना पाप समझते हैं। कभी भी 

नही पाटना चाहिए उसे और जढ से तो कभी उसे काटना ही नही चाहिए। 

अगर गूपा भी है तो उसे जड़ से नही काटना चाहिए जब तक कि दृक्ष पूरा 
मर नही जाता है। उस की यूसी डालियो को काट लो ताकि बृक्ष फिर जिन्दा 
रह रके। और वह आगे बढ़े । लेकिन आज उरा का इतना शोपण होता है 

कि परद्वह-बीस यर्ष के वाद बीकानेर से पूणछ के इलाके की तरफ पाकिस्तान 
की सीमा के इछाके तवा आपको फोग की एक छकड़ी तक नहों मिलेगी । 





यहाँ मैंने देसा है देशनोरः के आसपास हर देवता के मन्दिर पेः साथ एक भोरण 
नाम झा फेरिया होता है। ओरण का अय॑ है घककर छगाना। एक हिस्सा 
छोड़ दिया जाता था कि इस फी बोटी को, दस के सेजड़े को फोई हाथ छगाता 
तो राज के द्वारा कानू नन दण्डित द्वोता घा। और गव वाले उसे वजित समझते 
पे। और जो भी उस का उल्लघन करना उसे पफटफर पुलिस के हवाछे कर देते 
थे। तो उस से परिवेश भे सम्तुछन बना रहता घा। यानस्पतिक जगयू का 
और मानव जगत्‌ का सस्तुन । यानस्पतिय जगतू और दूसरे प्राणी 
जगत्‌ के सब्तुझन ऐो कययम रसमे बी बहुत जरूरत है।॥ आप झोगों से पढ़ा 
होगा कि चीत मे ऐसा किया गया था कि घृद्दे और गौरेया को एशदम मार 
दिया गया था। शोई निशान ही नहीं रसा पा। घूद्ठो से बहुत नुश्सान होगा 
है। हमारे यहाँ भी बहुत चिहछाते हैं कि घूड़े बहुत उयादा थनान रा जाने हैं। 
नतीजा यहू हुआ कि इुछ दी मारिया ऐसी घी जिन हेः शो ड़ी को घृद्दे सा जाया 
करते थे यो सही पाए गए धौर उन्होंने रोग पटाने शुरू कर दिए तो फिर 
दृपर-उपर मे पूदे मेंगयाबर गाँवों मे छो४ यए ताडि उनशी ममठ किर हो । 
प्रहति वा अपना एक सस्तुछन है मनुष्य को उस मे उयाश फेर बदश झरने 
शी जरूरत नहीं है। घूद्ो को मारने पे दिए बिल्लियाँ हैं, भूो वो मारने ये 
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लिए पक्षी भी है, चूहो को मारने के लिए खेतो मे साँप भी है। वे सम्तुछन की 
बनाये रखते हैं। साँप को मारने के लिए पक्षी बहुत सारे हैं, घील भी मार 
देती है, दूसरे पक्षी भी मार देते हैं और नेवला भी मार देता है । तो प्रकृति मे 
एक ऐसा सन्‍्तुलन है जिसे हद से आगे बढा देते हैं, तोड देते हैं तो 
वह सन्तुलन विगड़ता है और सन्तुलन बिगड़ना अस्वास्थ्य का लक्षण है। 
हमारे शरीर मे अंगो का सन्तुलन है । हमारे रवत संचार का हमारे इवास का, 
हमारी पाचन क्रियाओ का एक सम्तुलन एक सामंजस्य है। यह सामंजस्य 
जब बिगड़ता है तो कोई एक चीज़ बढती है और दूसरी चीज़ घढती है। जो 
घटती है उसका शोषण हीठा है, जो बढ़ती है उस की दृद्धि होती है उस से 
स्वास्थ्य की हानी होती है। शरीर मे आठ दस जगह बड़े दुयूमर मिकल 

जाएँ और अंग सूख जाएँ एकदम 'एट्रोफी' हो जाएँ तो उसे हम स्वस्थ नहीं 
कह सकते । लेकिन हमारे उद्योग प्रधान आथिक ढाँचें से हमारे सामाजिक 
और सांस्कृतिक शरीर मे ट्यूमर पैदा हो जायेंगे । और ट्यूमर हमेशा शरीर 

के दूसरे आावश्यक अग्रो का शोषण करके होते हैं। तो शोपण और उस के 

ठीक विपरीत प्रक्रिया है प्रदूषण | जो शोषण करते हैं उसी से प्रदूषण होता 


हैं 


मेरे कहने का मतलूब यह नही है कि इस युग में हम उद्योग धन्धे न करेंया 
इण्डस्ट्री न हो। पर इण्डस्ट्री पर जिन लोगी ने बहुत गहराई से सोचा है उन मे 
शुमाकर का नाम महत्वपूर्ण है। अभी कुछ वर्ष हुए उन की मृत्यु हुई है । 
उन्होंने 'स्माल इज ब्यूटी फुल' नामक एक किताब लिखी है। वह कहते हैं कि 
इन्डस्ट्री चलाने के लिए पॉवर लगाएं, चाहे आप उसे एटम से चलाएँ या 
बिजली से चलाएँ, किसी तरह से चराएँ लेकित उस का परिवेश के साथ सन्तु- 
लगन होना घाहिए और परिवेद्य के साथ सम्बन्ध होना चाहिए आधिक संम्बन्ध 
भी, प्रशासनिक सम्बन्ध भी, सामाजिक सम्बन्ध भी, सस्कृतिक सम्बन्ध भी । 
इन सारे सम्बन्धों का जो कॉम्पलेक्स है उस मे यदि एक सन्तुतन सामंजस्य है 
तो बह स्वस्थ रहेगा, शीपण नही होगा और उस के माध्यम से एक पोषण 
भी मिलेगा और पारस्परिकता बडेंगी । और अगर वैसा नही है तो एक जगह 
रात्ता का बहुत ज्यादा केस्द्रीकरण होता है, उत्पादन का केन्द्रीकरण होता है, 
घन का केन्द्रीकरण होता है, जनसझ्या का केन्द्रीकरण होता है और उसी तरह 
से प्रभाव का वेन्द्रीकरण होता है वो जहाँ केन्द्रीकरण होता है वहाँ शोषण भी 
होगा द्वी । अगर एक की जेब वहुत मोटी हो जादी है किसी और के पंसी से 
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तो जहूरी बात है कि कईयों की जेवें साली हुयी होगी । तभी ऐसा होगा । 
तो प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य का सम्बन्ध है। मनुष्य भी एक प्राकृतिक 
प्राणी है और उसका मन और बुद्धि भी प्रकृति का ही एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा 
है। हम देसने हैँ कि गुलाब का पौधा है, उस के नीचे खाद होती है उस के 
इ्दे-गि्दे तना होता है उस के बाद काटे होते हैं, काँटो के बाद पत्ते होते हैं उन 
के बीच मे फूल किस तरह से खिलता है। गन्ध होती है। हमारी बुद्धि और 
हमारा मन फूछ की तरह मिली हुई चीज हो सकती है। लेकिन उस के नीचे 
तो सारा राम्बन्ध इसी तरह का है। काँटे भी है पत्ते भो है तना भी है मिदट्ठी 
भी है कीचड़ भी है और जो 'मिनरत्स' थातुएँ है वह उन सब का पोपण करती 
है। उन सब को निकाल दें तो गुलाव के फूल का कोई अस्तित्व नही है। तो 
हमारी बौद्धिकता का हमारी न॑तिकता का जिन-जिन ऊँचे ऊँचे आद्शों की 
हम बातें करते हैं उन सब यग आपस में निर्म रता का सम्बन्ध है और वह परिवेश 
मेः साथ निरन्तर बना रहता है। दो मिनट साँस रोक कर देखें तो हमें पता 
लंग्रेगा कि हवा की कितनी कौमत है। दो मिनट अगर हवा हमारे फेफड़े में 
नहीं जाए तो दम घुटने लूमना है। तो परिवेश के जितने भी भौतिक तत्त्व हैं 
हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी सव के साथ हमारा एक समन्तुछन होना चाहिए। 
उसी तरह जितने प्राणी, चाहे साँप हो, चीता हो, गाय हो, पथु हो, कोई भी 
हो उन के साथ हमारा एक सन्तुरून बना रहना चाहिए। इसे पते हैं इको- 
छोजी। एक नया साईनया पनप रहा है ओर यह पर्यावरण या ही विज्ञान है। 
उस का अध्ययन वेशानिक ढंग से होता है बयोकि वह सारी प्रकृति का एक 
आवश्यक हिस्सा है। 


राजस्थान उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड्टा है और तव तक यो समझ्ििए कि 
आंपफा दुर्भाग्य पूरी सरह गे उदय नहीं हुआ है। जितना विछ़ा है उतना 
हो आपका रवाह्प्प और परिवेश अपेक्षाकृत अस्वास्ध्यकर नहीं हुआ है। 
पाली मे रेंगाई का बहुत ग्राम होता है। उस से जो अवश्िष्ट सामग्री 
निपलती है जो पामी निकलता है उस ने वहाँ के तादाबो शो भहरोला बना 
दिया है। बह सिर्फ़ पाली नियामियों के छिए ही नहीं जोधपुर तझ के लिए 
एड समस्या बस गया है। उसी तरह हमारे बुएं जहरीते हो गए हैं हमारी 
गदिएाँ प्रदूदित हो गयी हैं। आगरे में सोदर्य ढा सद मे बडा प्रतीर ताज- 
महत प्रदूषध के कारण अपनो सुन्दरता को सोता झा रहा है। प्रदूषध बी 
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समस्याएँ हमारी आम जीवन की, संस्क्ृति की और सामाजिक समस्याओ के 
साथ जुडी हुई हैं । 


एक पुरानी कहावत है संस्कृत मे 'धर्मो रक्षत्रि रक्षतः/ आप घर्मकी 
रक्षा करिए, धर्म आप की रक्षा करेगा । आप इसी अर्थ में लीजिए कि आप 
परिवेक्ञ की रक्षा करें पर्यावरण को प्रदूषण से वचाएँ, पर्यावरण आप की रक्षा 
करेंगा। आप चुपचाप उसे उपेक्षा से नष्ट होने दीजिए उस की परवाह न॑ 
करिए इसे और जहरीता होने दी जिए शोपित होने दीजिए आपका पोषण 
मर जायेगा। श्वास के जरिए से, पानी के ज़रिए से, अन्न के जरिए से, माँस 
मछली के क्षरिए से,एक जहर हमारे अन्दर पहुँचता जायेगा और हम धीरे-धीरे 
भृत्यु की दिशा की ओर प्रयाण करते रहेगे। तो यह मैं समझता हूँ मानव 
जाति के लिए जीवन और मरण का प्रइन है। और इस को सुलझाने के 
लिए प्रकृति के साथ सन्तुलत और सामंजस्य वनाए रखने की जरूरत है | 
और यही मनुष्य का धर्म है क्य्रोकि जो स्वाभाविक होता है वही घर्मं होता 
है। जो अस्वाभाविक होता है वह धर्म नही होता है। सम्प्रदाय आदि को 
मैं धर्में नही मानता जैन दर्शन में लिखा है कि जो वस्तु का स्वभाव है वही 
पर्म है। आग का जलता ही आग का धर्म है, पानी का बहना ही पानी का 
भ्म है हुवा का सचरित होता, श्वास का चलना हवा का धर्म है। जिस 
वस्तु का जो धर्म है उस के साथ में सन्तुलन ही हमारे शरीर फो बनाए हुए हैं। 
उसे नही विगाड़ें । उस को विग्राइने की जो रष्टि है वह है सामाजिक प्रदुषण 
उसे मह्‌ जो आज की अथे व्यवस्था है उसे हम भोग प्रधान अर्थ व्यवस्था 
भी बह सकते हैं यह सारी चीजो का सरतुयन बिगाडती है। 


पर्यावरण की दृष्टि को हमे शोपण रहित बनाया है। यह नारेबाजी से नहीं 
होगा जिसे हम इकॉलोजी की इष्टि कहते है। इकॉलोमी की दृष्टि को, 
पर्यावरण की दृष्टि को हमे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र सक में 
उतारना है। अगर समाज में सप्प है, कठद् है, भीषण है, अत्याचार है, 
अस्याम है तो निश्चित वात है कि समाज का यह जो परिवेश है और उस का 
पर्यावरण है वह भी दूषित हो रहा है। पर्यावरण का दूपण मानसिक तरीके 
से भी होता है, नारेबाजी से भी होता है, गुण्डागर्दी से भी होता है। उनका 
शोपण होता है, उस का अदूपण होता है और वह प्रदूषण तत्काल हमे हानि 
पहुँचाता है। तत्कारू हत्याओं में परिणत हो जाता है, तत्काल दुर्घटनाओ मे, 
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आत्म दाह मे या आत्म ह॒त्याओ मे परिवतित हो जाता है। तो प्रदूषण पर 
विचार करते हुए उस के तमाम पहलुओ पर विचार करना चाहिए और मैं 
समझता हूँ आप का यह जो शिविर आरम्भ हो रहा है उस मे उस के सब 
पहछुओ को छिय्ा जायेगा । 


रागपुरिदा भह्टादिदाणव, शोबालेर में घविफ भाएणीर राष्ट्रीय गेशा योश्ता हिविर वें 
दिए गए स्राइदान बा विदित सहोदित रूप) । 
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जे 


बुनियादी मूल्य, परिवेश और बाजार 


मैं एक बहुत पिछडे हुए इलाके का रहने वाला हूँ और यह भी कि मैं पढा 
लिखा आदमी नहीं हूँ, इसीलिए आज के इस परिवेश्ञ में अपने को धोडा, 
शकित और आतकित पाता हूँ । अभी-अभी जो परिवेश और पर्यावरण की 
चर्चा हुई । मैं उसी से आरम्भ करता हूँ । पर्यावरण एक ऐसी इष्टि है जो शा३- 
वत और अखण्ड है ओर पर्यावरण को छोडकर जो भी इष्टि बनती है वह खण्डित 
है, सामयिक और काम चलाऊ है। मनुष्य अपने सारे परिवेश से जुड़ा हुआ 
है--इस मे भौतिक परिवेश भी है और सारे जगत का परिवेश भी है--प्राकृतिक 
जगत का परिवेश भी है और सामाजिक-सास्कृतिक परिवेश भी है। भीर 
अब बे परिवेश्ञ नयी प्रौद्योगिकी की मुट्ठी मे आ गए हैं। आज का आदमी 
भी इस परिवेश से कही भी कटा हुआ नही है। जब तक हमारी दृष्टि और 
आस्था इस समग्रता की नही होगी, शाश्कतता की नही होगी तब तक हम 
पर्यावरण की समस्या को ठीक से नही समझ पायेगे ओर एक-एक सण्ड लेने 
की कोशिक्ष करेंगे तो फिर उन का आपस मे सूत्र नही जुड़ेगा और एक उत्त्नन 
से दूसरी उठझन पैदा होगी । अकबर इछाहावादी ने लिखा था . 

फलछ्सफ़े को सिर्फ मनतव से खुदा मिलता नही 

डोर को सुलझा रहे हैं पर सिरा मिलता नहीं । 


अव ये सिरा कहाँ से ढूंढें ? मेरा ऐसा रुपाछ है कि परिवेश मनुष्य को प्रभावित 
करता है--सामाजिक परिवेश भी, साल्‍्कृतिक परिवेश भी, आविक परिवेश 
भी, राजनेतिक परिवेश भी और इसी तरह प्रकृति और प्राणीबगत्‌ का 
परिवेश भी प्रभावित करता है--शेकिन वह परिवेश नियामक नही है। 
मनुष्य स्वथ अपना नियागक है और प्रत्येक व्यक्ति अपया नियामक है और 
बह भी परिवेद्ञ को प्रभावित करता है। और अगर उस मे क्षमता है तो परिवेश 
में बुनियादी परिवर्तन कर सकता हैं। ससार का इतिहास दस वात का गवाह 
है कि बड़े-बड़े चिस्तक हुए हैं जिन्होंने परिवेश को बदला है। कार्लंमाकर्स 
में परशिविध में बहुत बड़ा परिवर्तत किया है ! उस से पते के चिस्तकों ने भी 
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परिवेश्ञ मे परिवतेंन किया है । प्राकृतिक जगत्‌ के परिवेज्ञ मे अपने आप इतना 
परिवर्तन नहीं हुआ । जिस दुष्परिणाम से हम भयभीत हो रहे हैं, यह भी 
मनुष्यों के द्वारा ही किया गया परिव्तन है। तो फिर समझ में आता है कि 
इस मे मूल्पदृष्टि का अभाव है । मुझे महामारत का एक इलोक याद आता है 
जिस में कहा गया है कि---ब्रह्म की बात तो बहुत हुई, उस को छोड़ो छेकिन 
उस का सार है कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई नही है। मैं इस को चेतना 
की कप्तोटी मानता हूँ । इस को अगर कसौटी कहें तो मनुष्य की महिमा और 
गरिमा स्थापित होती है। अन्यथा तो परिवेश की, संस्था की, व्यवस्था की 
महिमा-गरिमा स्थापित होती है। तीन चीजें हैं: परिवेश, व्यवस्था और 
सस्था | व्यवस्था संस्थाओं के माध्यम से चलती है; और फिर उस का जो 
परिवेश है, वातावरण है; ये सब के सव जड़ हैं। मनुष्यकृत हैं, और मनुष्य 
के लिए हैं। मनुष्प में आस्था और दृष्टि है, जिन से वह परिचालित होता 
है और मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ कि आस्था से मेरा मतूव 'फ़ेथ' से नही है कि 
इस किताव को मान छो, इस पेगम्वर को मान छो, इस बात को मान लो । 


अगर हम मूल्यगत बात सोचते हैं तो हमारी आस्था इस तरह को होनी चाहिए 
कि विश्व की प्रक्रिया मे मूल्य की प्रक्रिया निहित है । व्यों कि मूल्य अगर विश्व 
वी प्रक्रिया मे नही है तो मनुष्य मे कहाँ से आयेंगे ? हमारी राजस्थानी मे 
पते हैं कि कूएँ मे पानी नही है तो सेठी में कहाँ से आयेगा ? कूएँ में है तभी 
तो सेढ्ी में आयेगा । मनुष्य विश्व प्रक्रिया का एक अग्र है, एक बहुत ऊँचा 
अग है-मर्वोच्च ब्षिखर तक विकमित हुआ है लेकिन है तो आपिर उसी प्रक्रिया 
का परिणाम । तो जहाँ हम ये आस्था लेकर चलते हैं कि सारी विश्य-श्रक्रिया 
परस्पर सम्बद्ध प्रक्रिया है तो दूसरी आस्था वह अपने आप होती है कि ये 
प्रक्रिया मूल्य से जुडी हुई है, उद्देश्वशील है, उद्देष्य व प्राप्त करने वाली 
है--कोई लदय है जिस को यह उपलब्ध करना चाहती है--और उस रूद्य की 
ओर घलने की प्रत्निया मे, इस यात्रा में, मनुष्य ताम वा प्राणी पंदा हुमा है 
और उस मनुष्य के माध्यम से वह एक और ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना 
चाहती है और मनुष्य उस का माध्यम है ॥ तो ये मूल्यों की एक बुनियादी 
द्प्टि है। 


मैं पुराना आदमो हैं मोर गुछ भारतीय झब्दायली में सोचने का आदी हूँ। 
आपिर ये मूछभूत मूत्य कया हैं और परिवेश से उन वा सम्दन्ध कंसे बैठता 
है ) मैंने माज सकू जो देसा, सोचा, सुना-पढा उस से यही छगा हि जिस 
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को हमारे यहाँ चार पुरुषार्थ कहते है वे चारो मूल्य हैः धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । पहछा धर्म है। अन्त में मोक्ष है। काम और अर्थ उन के बीच मे है। 
अथ भनुष्य की जिजीविधा की पूर्ति का साधन है । बगर अर्थ के मनुष्य जिन्दा 
नही रह सकता | बगेर अय॑ के पशु भी जिन्दा नही रह सकता | इसीलिए यहाँ 
मनुष्य भोर पशु की समानता है वयोकि अथे का मतलब है उपभोग की सामग्री 
और वगर उपभोग की सामग्री के न पशु जिन्दा रह सकता है और न मनुष्य 
ही। उत्त के वर्गर जो प्राणी की जिजीविपा है, जो बहुत मूल्यवान है-जीवन 
अपने आप में एक मूल्य है-उस मूल्य की पूर्ति नही हो सकती दूसरी भ्रवृत्ति 
प्राणीमात्त से है-वश की निरस्तरता । क्योकि व्यक्ति मरता है लेकिव जाति 
या नस्ल निरन्तर यतिशील है । व्यक्ति मे नित्यता नही है पर नस्ल मे प्रवाही 
नित्यता है । फिर उस में निरन्तरता है और इस के लिए काम एक मूल्य है 
क्योकि उस के साथ भोग भी जुडा हुआ है, आनन्द भी जुड़ा हुआ है। लेकित 
इस आनन्द की जो परिणति है वह बेहोशी में है । बडे से बड़े भोग के बाद 
मनुष्य बेहोश होता है, नीद में जाता है। लेकिन नर को कायम करने की 
जी उस की प्राणयत् जैविक आवश्यकता है वह मनुष्य और पशु मे बराबर है! 

सिन्तक कहते है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पछु और मनुष्य में 

बरावर हैं । 


तब विश्येपता क्या है ? हमारी परम्परा कहती है कि विशेषता है घ॒र्म । अब 
घर्म से मतलब यहाँ निश्चय ही उस से नही है जिसे भाप मजहव कहते हैं या 
मान्यता, पूजा-पाठ वर्ग रह । इन चीजों से धर्म का कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं। 
यहाँ पर परिवेश का, पर्यावरण का सीधा प्रइन आता है कि ये मुल्य साधन 
मूल्य हैं। इस के वर्गेर मनुष्य जीवित नही रह सकता, मनुष्य जाति जिन्दा नहीं 
रह सकती । इसीलिए मूल्य हैं। लेकिन ये साधव मूल्य हैं, साध्य मूल्य नही हैं 
तो साध्य क्‍या है ? साध्य है घर्म । और मैं यह पचास साल से देख रहा हूँ 
कि इस शब्द का स्थान संस्कृति ने ले लिया है। एक और नयी धारणा 
वर्ग की है जिसे हम आविक-राजनीतिक वर्ग की सीधी सादी व्यास्पा 
कह सकते है। मैं इसे नहीं मानता | वर्ग वनत्ता है व्यक्तियों से । तो सीधे 
क्यो नहीं माने कि व्यक्ति की जो छालसा है उस का सामूटिक साम वर्ग है ! तो 
एक सिकनेस' है मानवीय आत्मा मे मनुष्य की चेतना में और उस की गलत 
धारणा में । उस की जो जीवन दुूष्टि है वह गलत है और उस के जीवन की 
जो झाम्या है बह गछन है। यही पर धर्म यह कहता हैं कि विश्व की 
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उत्पादक चेतना ने विश्व को उत्पन्‍्न किया है-'मल्टीफेनामेनलड”' विश्व को 
उत्पन्न किया है, बहु-घटनात्मक और वहुबचेस्‍्वात्मक। उस से इत का 
पारस्परिक सम्वन्धों का स्वरूप तथ कर लिया और वह स्वरूप है यज्ञ । 
सृष्टि को यज्ञ केसाथ ही पंदा हुआ माना गया है। और यज्ञ मे 
देवताओं और मनुप्यो का परस्पर आदान-प्रदान हैं। भाप देवताओं को पुष्ट 
करी, देवता आपको पुष्ट करेंगे पर्यावरण की हमेशा यह धारणा रही है कि 
हम वनस्पति को पुष्द करें, वनस्पति हमे पुष्ट करें । हम उस का शोपण नही 
करें क्यों कि हम उस के ऋणी हैं औौर ऋणमोचन सब से बड़ा धर्म है। हम 
परिवेश के करज्जदार हैं और उस के कर्ज को उतारना हमारा साहुकारा है, 
सामाजिक दायित्व है या कल्चरल साल्वेन्सी है।तो अगर हम यह कर्ज 
उतारते हैं तो एक सम्तुलन बनता है वे हमारे पर कृपा करते हैं, हम उन पर 
कृपा करते हैं। गीता में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। कृष्ण कहते 
हैं कि मैं ने ये यकज्ञ-प्रक्रिया का योग सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु 
ने ईदवाकु को फहा आदि । और अव आप देलिए सूर्य अपनी किरणों का होम 
करता है समुद्र मे उस होम से भाप उड़ती है और बादल बनते हैं। वादल 
अपने शरीर का होम करते हैं ओर वर्षा होती है और वर्षा से अन्त बनता है। 

और अप्त अपने शरीर का होम करता है तो हमारा शरीर बनता है। हमारे 

परीर मे जो बीय॑ बनता है उस का हवन होता है तो मनुष्य का जन्म होता है। 

स्त्री के गर्म में हवन होता है । इसे वेद मे पंचारिन विद्या कहते हैं। पांचवी 

भआाहुृति में मनुष्य नाम के प्राणी का निर्माण होता है--इसी तरह पशु नाम के 


प्राणी बाग भी । ती ये सारा अन्त: सम्बद्ध एक प्रक्रिया है--पास्परिक और 
मशात्मक । 


अब यहाँ हमारी संस्कृति बुनियादी बात कहती है। आपके सामने दो रास्ते 
हैं। एक बछिदान बय शस्ताया उत््र्ग की भावता का पारस्परिक उत्सर्ग 
का एक दूसरे फे लिए यज्ञ और कुर्वानी करने का । पशु को हिसा करना यज्ञ 
नहीं है। यज्ञ वह है जो स्वेच्छा से हो । अपने स्व का हनन कर दे, होम कर 
दे, जछा दे। इसी लिए यज्ञ को आहुति में अन्तिम शब्द होता है 'नमम्‌ स्वाहा' 
अति मैं और बहू सेसपत ८ग मे रख जाएं, और यट जो घुंआस्मक अस्निपुष् 
है-परियेश वा थो भम्निनुण्ड है-उस में लण घाए ताकि दूसरे देवता का 
डम मे पोषण हो जाएं। यह सारो पर्यावरण की एक ऐसी प्रक्निया है शिन मे 
आप को एड संगति मिलेगी । मनुष्य का सारे परिवेश के साथ एक सस्तुछनन 
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बनेगा और अगर ऐसा नही है तो फिर झोपण का रास्ता होगा, शोपण 
होगा। एक स्वतन्त्रतापर्वकं ऋणमोचन का रास्ता है और दूसरा है 
जबरदस्ती झोषण का रास्ता। इस झोषण के आधार पर जो व्यवस्था बनी 
हुई है उसे हम पुजीवादी व्यवस्था या साम्राज्यवादी व्यवस्था कहते है। इस 
तरह की जो व्यवस्था है वह अधम है । वह शोषण करती है, दमन करती है 
लाच्छित करती है । और अगर यज्ञ को प्रक्रिया है तो बहू पोपण करेगी, 
सम्मान करेगी । वह दृक्ष में भी देवत्व देखेगी, नदी में भी देवत्व देखेगी । जिसे 
तुलसीदास कहते हैं 'सियाराम मय सब जग जानी! । श्रत्येक दूसरे में देवत्व 
देखेगी तो वह उस का साध्य बन जायेगा और व्यक्ति स्वयं साधन हो जायेगा 
और साधन का जीवन ती सारा ही यज्ञमय होगा । 


अपनी दूसरी बात उदाहरण के रूप मे देकर वात समाप्त करता हूँ । सिर्फ 
प्राकृतिक परिवेश मे ही नही, मानव परिवेश में भी यह व्यवस्था हमारे यहाँ 
वर्षों तक रही और हम इसे भूल गए हैं। वह है हमारी अर्थव्यवस्था की यज्ञ- 
मूलक प्रद्ृत्ति जिसे मजमानी प्रथा कहते है। यजमानी का मतलब है जो यज्ञ 
से माने । एक आदमी धन्धा करता है, कपड़ा बनाता है, किस के लिए ? वह 
कहता है मेरे यजमात के लिए। एक कुम्हार भाँड बनाता है। किसके लिए ? 
यजमान के लछिए। यजमान क्‍या करता है ? वह्‌ उस की आवश्यकता पूर्वि 
कर देता है। शादी के मौके पर, गमी के मौके पर, तीज और त्यौहार के 
भौके पर। संकड़ो-हजारों वर्षों से भारत में यह यज्ञमूलक आवधिक 
व्यवस्था और सम्बन्धों का यह स्वरूप चलता आया था! तो एक है वाजाह 
व्यवस्था और एक है यजमानी व्यवस्था। वाजारू व्यवस्था जैसे-जैसे बढती 
गई, बंसे-वैसे ही यजमानी व्यवस्था घटती गई। में एक उदाहरण देता हूँ-- 
प्ेरे जीवन का है। आज मेरी आयु पचहृत्तर यपे है। मैं करीब दरा-बारह 
साल का था । मेरी बहिन की शादी थी! हम जहाँ रहते थे, उस के निकट 
बुम्टारो का मोहल्ला था। जहाँ से शादी के वक्त विवाह की बेदी में काम 
माने वाली मटकियाँ छाती थी। उसे हम “वे” बोलते हैं। मैं कुम्हार के 
पास गया तो उस ने कट्टा कि घर जाकर दादी से कह दो कि शाम तक “बे” 
घर पहुँच जायेगी | बीकानेर के पास एक गाँव है नापासर। मेरे सामने वहाँ के 
एक बडे सेठ का एक कर्मचारी आया। उस ने कुम्हार से कहा कि विवाह 
दी “बे” मुझे दे दो । तो कुम्हार ने कहा कि मेरे पास एक ही संट है और 
यह भी मेरे यजमान का है । तो सुनोम ने कद्दा कि मैं तुम्हें मुँहमौगी कौमत 
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दगा, मुप्ते रैट चाहिए। कुम्हार ने कहा कि तू ज्यादा पँसा देने वाला आज 
आया है, मेरा यजमान से पीढ़ियों का सम्बन्ध है । तो ये हमारी आशिक व्यव- 
स्था थी जो पर्यावरण से सम्बन्ध रखने वाली व्यवस्था थी। तो यह जीवन 
की दृष्टि थी। अगर हम सारे जीवन को एक झाइवत अखण्डता में और 
परस्पर सम्वद्ध प्रत्रिया में उस प्रक्रिया को परस्पर पूरक दष्टि मे छेते हैं. तो 
एक व्यवस्था बनती हैं। उस का नाम है धर्म | और यह वहुत ही जरूरी है 
क्योंकि इस के बरगर समाज नही वनता । इस के लिए जो विधि और निषेध 
है वे आवश्यक होते हैं ताकि इस प्रक्रिया पर बाजार हावी नहीं होने पाए । 


लेकिन धीरे-धीरे हम देखते हैं कि बाज़ार हावी हो गया है। और वाजार 
हावी होने मे वया होता है? दो पक्ष दो व्यक्ति नहीं रहते । वह सम्बन्ध था 
दो परिवारों का-दो व्यक्तियों का ही नही । और बाजार में सम्बन्ध होता है 
दो बरतुओ का । सिव्रक्रा एक वस्तु है और दूसरी वस्तु जिन्‍्स है कोमोहिटी 
है। और यह सम्बन्ध गुणात्मक नहीं संख्यात्मक या मात्रात्मक होते हैं। मात्रा 
होती है उस में सिबवके की और उस के आधार पर मापनौरझ और भाव | यह 
सारा माफाहणक या संख्यात्मक चन जाता है ॥ उस दगरे सस्दन्ध से सारा 
सम्बन्ध प्रतियोगिता का होगा | बयोकि देने याझा देसेगा कि मैं ज्यादा छूँ 
और लेने बाला सोचेगा कि कम दूँ। बेचने वाला सोचेगा मेंट्गा बेचूँ तो छेने 
वाछा देसेगा कि चीज उयादा मिझछ जाय । हर रतर पर आपम में प्रतियोगिता 
होगी । इस प्रतियोगिता में व्यापार करने वाले के पास छाभ के नामरो 
मंचय होता है और जंरो-ज॑म संचय होता है उस मे छोम की श्रृत्ति बढती है 
जो राव है। नतीजा यह हुआ कि ये केवल यजमानी व्यवस्था ही नही उसडी 
बल्कि परिवार उसड़ गए । आज हमारे अपने परिवारों में हरेक चीज़ खरीद 
और दित्री को घोज बनती जा रही है । 


एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ ॥ एक आदमी को एक 
गाशियर रगना था और उस के यहाँ रोजाना छास-टेढ़ छारा का का व्यापार 
होता घा। एक ब शियर थाया है और बदलता है छि आठ यो रूपये माहवार 
झूंगा। दूगरा बता है कि बारह सो रुपये गे एक पाई भी कम नहीं छूँगा। 
कौर धुद यह सादभ दरता है झि ये जो दएरर कौ रूपये एप रह है उए की 
साश-शोमा बंसी है, घाल-चछन बसा है, अच्छी संगत है कि नहीं । बढ देशता 
है रि धुग सादमी की घाद सोने ये देर में डास दो, बढ़ एक वाई भी छूपेता 
महीं। हो बह सोचता है चार गौ छूपये ही तो उदादा दिए ॥ गारह भहते 


बुनियादी मूल्य, परिवेश और बार! ४ 


में चार हजार आठ सौ रूपये ज्यादा गए । लेकिन मेरा लाखों का व्यापार 
सुरक्षित हो गया । वह उसकी ईमानदारी खरीद लेगा। तो ईमानदारी भी 
बिक्री की चीज हो गई ! आज भाप देखते हैं कि बाजार में स्त्री का शरीर भी 
प्रदर्शन की वस्तु हो गई, खरीद-विक्री की चीज हो गई। कौनसी ऐसी चीज 
है जो खरीद बिक्री की नही हो गई। यह बाजार की अर्थ-व्यवस्था है और 
इस ने हमारे सारे पर्यावरण को छिन्न-भिन्न कर दिया है। अब एक ओर शेर 
कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ ! अकबर इलाहाबादी कहते हैं--- 

उद्दशाक को भी माले तिज्ञारत समझ लिया 

इस अबल का मुखछाहिजा लिल्लाह कीजिए । 

भरते हैं भेरी आह को वो फोनोग्राम में 

कहते हैं फीस लीजिए और आह कीजिऐ । 


राजश्वान पर्यावरण धुरुन्ना समिति हारा जयपुर में भायोजित सम्मेलव में दिए गए 
स्याहियान का कै बितू सशोधित रूप. 
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मानवीय मूल्यों का क्रम विकास 


भारतीय विचार परम्परा की एक विशेषता मानवीय यृूल्यों का एक क्रम- 
बद्ध विकाम है जिस का आरम्भ पाथिव मूल्य और चरम आध्यात्मिकता मे है । 
बैदिक-शाहित्य के मन्त्रों और सूत्रों की अधिकांश प्रार्षनाएँ प्रजा, पशु और 
घरन-समृद्धि की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के छिए पाई जाती है। 
मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता आ्िक होती है। और इस के बाद काम 
की गणना बी जा सकती है। जीवन-रक्षा और जाति रक्षा प्राणीमात्र 
के स्वाभाविक धर्म हैं और मनुष्य इस का सहज ही क्षत्तिक्रणण नही कर सकता । 
ससार के सभी सामाजिक, राजनैतिक आन्दोलनो की बुनियाद आधिफ मूल्यो 
फी माम्यता पर आधारित रहती है। संसार की छोटी-बड़ी क्रतियाँ इसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुई है। आज का समाजवाद या साम्यवाद इसी 
लद्षय को पूरा फरने में प्रयत्तशीछ है। इसके साथ ही अनिवार्य रूप से काम 
या योत सम्बन्ध की समस्या जुडी हुई है। जीवविज्ञाग की दृष्टि से देहधारी 
प्राणियों का अस्तित्व या जन्म इसी प्रश्ृत्ति का परिणाम है। सुदूर अतीत से 
छेकर यर्त मान तक के राहिर्प और संरकृतियों का अवछोकन करें तो काम 
पी तगस्ण अत्यन्त प्रवछ और प्रयर रूप से उभरी हुई दिखाई देती है। जब 
कभी भी किसी समाज या संस्झृति की व्यवस्था ने इन भौतिक आवश्यकताओं 
की पूति रे इन्कार किया है, तभी वे अपने प्रसर विद्रूप अयवा भयानक गुत्मा 
और विभीषिका को लेकर प्रवट हुई है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी भी 
होती हैं जिनमे तात्काछिक धटना-क्रम के परिणाम स्वरूप उक्त समस्याओं 
का घिनौना स्वरूप देखने बे मिलता है। महाभारत मे उल्छेण मिलता है 
कि भूण की उजाला मे स्यागुल होकर महासती गान्पारी ने युद मे मरे हुए अपने 
पुत्रों शी साश पर चढ़ कर आग्रफल तोड़ने को चेघ्टा वी थी। युद्धों के बाद 
मंनिको द्वारा मरे हुए मनुष्यो की लाश सा जाने तक नेः उत्लेस सम्य और 
अगम्प दोनों ही तरह की जातियो के इतिहास में पाए जाते हैं। इसी प्रगार 
मरी हुई स्थियो को छाम्मों के साय सम्भोग के वर्णन भी प्रथम मद्माषुद के 
बा में प्रवाशिए होने वाले समाचार पत्रों मे पढ़ने बो मिलते थे। 
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इस स्तर पर मानवीय आचरण और पाशविक आचरण में कोई अन्तर नहीं 
किया जा सकता। परन्तु साथ ही इस बात से भी इन्कार नही किया जा सकता 
कि मानवीय मूल्यों का आचार भी वही से आरम्भ होता है। 


वर्तेमान मे जिसे हम सम्यता या संस्कृति कहते हैं, उस का स्थान आधिक 
और यौन सम्बन्धी मूल्यो के पश्चात्‌ ही आता है। सास्क्ृतिक विकास के क्रम 
में ही मनुष्य ने यह सीखा है कि जो कुछ मिले उसे चाहे जैसे खा लेना ही 
मनुष्यता नही है । शरीर के धारण और पोषण के लिए अन्न आवश्यक है। 
लेकिन यह इतने ही से सन्तुष्ट नही होता । अन्न का प्रथम सम्पर्क पेट मे जाते 
से पहले ही जीभ से होता है और जीभ स्वाद चाहती है रस चाहती है। उसे 
कीरा अन्त नही चाहिए, उसे व्यजन चाहिए । और अन्न को व्यंजन के रूप मे 
परिणित करने की प्रक्रिया मे मनुष्य को वहुत चेष्टाएँ करती पड़ी हैं। उसा ने 
अग्नि का आविष्कार किया, पाचन-क्रिया के पात्रों का निर्माण हुआ, अनेक 
मसाली का आविष्कार हुआ। भनुष्य स्वाद और रसो की पहचान करने लगा 
और राने की आवश्यकता का पूरक अन्न पद्रस व्यंजन का रूप धारण कर 
बैठा। उपयोगिता के ऊपर रसिकता का महत्व स्थापित हुआ । लेकिन अकैली 
रसना ही से तो रसिकता तृप्त नही हुईं। उसे दूसरी इस्द्रियों की माँग 
भी पूरो करनी पडी। कानो को थ्रुतिमघुर शब्द चाहिए। गद्य ककंश छूगंता 
है इसलिए पद्य का आविध्कार हुआ। कोरे छन्द से काम नही चला तो गीत 
और सगीत का विकास हुआ। कानों के साथ आखो की माँग प्रारम्भ हुई 
नर के लिए नारी और नारी के लिये तर का धरीर मात्र ही उसे तृप्त नहीं 
कर सका | द्वारीर मे रूप, र॑ंग और गठन भी चाहिए। भूषण और वसन के 
वगगर वह खिलता नही । सब स्थानों और हर समय में शरीर सहज-प्राप्य 
नहीं हो तो चित्र भी चाहिए, मूर्तियाँ भी आवश्यक हैं। भअत्येक उपयोगिता 
की वस्तु में आँखो के छिए आकर्षक आकृति और नयनाभिराम रूप व रंग भी 
हो तो उसे अच्छा लूगता है। हजारो वर्षों से चले आ रहे आविष्कार, शिल्प 
कला और कौशल इन आवश्यकताओ की प्रूतति किए जा रहे हैं ! स्पश के लिए 
उस ने कोमल और गरुदगुदी वस्तुओं का निर्माण किया। खुरदशपन स्पर्श के 
लिए अनुकूल नही है। अनुकूल गन्‍्ध की आवश्यकता प्रकृति प्रदत फूलो से छेकर 
कृष्तिम इच्र के रूए में परी हुई / 
रमसिकतसा की,राकाप्ठा निष्ठा इन्द्रियों की मूर्त अद्ुकूलताओ में ही रूकी नही रही । 
गोचर को छोट्कई हे शृगोचर की सामर्थ्य भी मनुष्य में है। और बिना मू्ते 
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और स्थघूछ साधना के भी वह अपनी रप्तिकता की तृप्ति कर सकता है। इसी 
आवश्यकता ते काव्य और साहित्य को जन्म दिया। मानसिक कल्पना और 
वाणी की सहायता से मनुष्य अपने अन्तर्जेगत के सपनो सें ही तमाम मूर्ते अनु- 
कूलताओं को मोगने का सामरष्ये दंदा कर सका। 


रक्षिकता मानवीय मूल्यों के उत्कर्ष में मध्य का सोपान है। रसिक और विलासी 
व्यक्तियों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वेजनिक जीवन का अंत प्रायः 
दु.सद होता है । इस मे परिणामदश्शिता नहीं होती। अनुभव से मनुष्य ने सीखा 
कि उक्त दोनों मूल्यो के उपभोग और संरक्षण के लिए उस के परिणामों पर 
विचार करना आवश्यक है। अन्यया वे उस को कहीं का न रखेंगे ओर मोतिक 
मूल्यों से भी उसे वंचित कर देंगे। इसी क्रम में उस में बौद्धिकता का उदय 
हुआ और उपयोधिता और रफ्तिकता को परिणाम को कसौटी पर कसने 
के लिए, भनुष्य ने संसार को घटनाओं और वस्तुओं में कार्य-कारण की 
आंख का सूछ खोजकर दिकालए । दर्तूमान की आवश्यकताओं और समस्याओं 
के लिए अतीत के अनुभव का लाभ उठाकर भविष्य को सुरक्षित करने का 
प्रयास आरम्भ हुआ इसी चेप्टा से मनुष्य के विवेक और विचार का विकास 
हुआ। विचारों को प्रयोग को कसौटी पर कसा गया। हमारा दर्शन और 
विज्ञान इसी घेप्टा का परिणाम है। 


आज के युग को हम वौड्धिकता का युग कहते हैं। प्रत्येक वस्तु, घटना कौर 
विचार तक को कसौटी पर कमने के बाद ही स्वीकार किए जाते हैं। परन्तु 
मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है॥ और समाज में रहते हुए उसे दूसरे: 
की आवश्यकताओं और अनुकूछताओ का ध्यान रसना पड़ता है। अगर वह 
बौद्धिकता तक ही रूका रहे तो इस में सम्देह नहीं कि वह अपनी आधिक आव- 
इकताओ की पूर्ति मी-भाँती कर सकता है तया रसिकता का सा्थेक प्रदर्शन 
कर राकता है। परन्तु वे आवश्यकताएँ उस को परिणामदर्शी बुद्धि की सहायता 
से पूर्त, घालाक, अमामाजिक या समाज-विरोधी भी बना सकती है। वह 
अपनी बोद्धियता वा अत्यधिक मूल्यांकन करते हुए केवल स्वार्यी मी हो सकता 
है। और इस तरद का व्यक्ति सामाजिक विद्गग के लिए समाज में रहकर 
स्वयं अपने सम्पूर्ण विजास के छिए भी सफर नहीं होता है। सामाजिक दायित्व 
दी भावना घा विश्याम मानव जाति के इतिहास में जिन व्यक्तियों 
से उस्ूर रूप से हुआ है उन्ही को भले आदमी, सदाचारी, सज्जन था सन्त 
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भादि विश्वेषणों से विभूषित किया जाता रहा है जिस तरह वौद्धिकता का 
आधार मनुष्य के विचार या विवेक करने की शवित होती है उसी तरह नैति- 
कता का आधार मनुष्य के हृदय मे स्थित अनुभूति की शवित है ) इस मानसिक 
शक्त के द्वारा मनुष्य अपने सम्पर्क मे आने वाले अन्य व्यक्तियों के सुख या 
दुख की अनुभूतियो को अपने सुख या दुःख की अनुभूतियों के सदश 
अनुभव करता है। और इसी से प्रेश्ति होकर जो काये करता है वेसमाज 
के छिए हितकर होते हैं। यही शक्ति मनुष्य की सहानुभूति की शक्ित है । 
जिन व्यक्तियों में सहानुभूति का विकास नही होता वे चाहे जितने सवल्, स्वस्थ 
रसिक और विचारक क्यो त हो उनके समस्त क्रिया-कलापो की प्रेरक शक्ति 
एकमात्र उन की स्वय की खुदगर्जा ही है। स्वार्थ से पशाथे की ओर ले जाने 
वाली समाजिकता की पूरक शक्ति एकमात्र सहानुभूति ही हैं। सत्य, अहिसा, 
संयम, सदाचार या नैतिकता आदि सदगुण इसी के परिणाम रूप प्रकट होते 
है। वास्तविक मनुष्य का आरम्भ इसी गुण को लेकर होता है । 


सहानुभूति का विकास परिवार, जाति, सम्प्रदाय और देश के सीमावन्धन को 
स्वीकार नही करता ! उस की निरन्तर बृद्धिगत गति धीरे-धीरे सारी मानवता 
तक थ्याप्त हो जाती है भौर जिन महापुरुषो को हम अत्यन्त आदर और श्रद्धा 
की दृष्टि से देखते हैं, उन की सहानुभूति केयछ मनुष्य तक ही नही बल्कि 
प्राणीमात्र के सुख-दु.खो तक विस्तृत हो जाती है । 


उपर्युक्त सहानुभूति के विकास की चरम-परिणति तादात्म्य की अनुभूति 
में होती है। जिसका उदय होने पर मनुप्य को अपने सम्पर्क में आने वाले 
मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों से ही नही किन्तु इक्ष,छता, नदी-नाले, निर्लंर भर 
आकाश, वायु-मेघ आदि समस्त वातावरण के साथ अपने तादात्म्य 
अथवा एकता की अनुभूति का बोध होता है । इस अवस्था मे उस को समस्त 
ससार या प्रकृति में ओत-प्रोत श्ञान-अज्ञान सुख-दु.स, जन्म-मृत्यु आदि रामस्त 
दवन्द्ों मे समन्वय और सामजस्य की अनुभूति होती है और इस अनुभूति की 
अवस्था में व्यकित और वातावरण के तादात्म्य का होश रहते हुए वह जो 
कुछ बोलता और करता है वह सब के लिए मगलकारी ही होता है । 


प्रत्येक मनुष्य में अर्थ ओर काम के आविक मूल्यों से आरम्भ करके आध्या- 
त्मिक मूत्य उपछब्ध करने तक के विकास की सम्भावनाएँ अन्त निहित हैं भौर 
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मनुष्य की इसी क्षमता को ध्यान में रसकर वेदव्यास मे महाभारत के एक 
इलोक में छिखा है कि ब्रह्म बहुत रहस्यपूर्ण है। सार वात यह है कि मनुष्य 
मे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ।” 
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आधुनिकता की समस्याएँ 


पश्चिम के पुनर्जागरण की चेतना से उत्पन्न हुआ विचारक प्रकृति के निरीक्षण 
व परीक्षण के सोपानो पर चढ़ कर वंज्ञानिक बन गया। आधुनिक सम्यत्ता के 
द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएँ हमे प्राप्त है उन का श्रेय वैज्ञानिको को ही है। विज्ञान 
ने हमें केवल सुविधाएँ ही नही दी; हमारी आधुनिक मान्यताओ, भावनाओ, 
आकाक्षाओ, विचारो, आचरणो, शंस्थाओ और व्यवस्थाओ पर भी वेज्ञानिक 
विचारधारा का जाने अनजाने प्रभाव पडा है । 


इसी के फलस्वरूप राजनीति कै क्षेत्र मे राष्ट्रीयता और सा भ्राज्यवाद का सघ्ष 
उत्पन्न हुआ। परस्पर विरोधी सस्थाओ और व्यवस्थाओ का प्रादुर्भाव हुआ । 
राष्ट्रीय सावंभौम सत्ता और अस्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की आवश्यकता पंदा 
हुईं। युद्ध और शान्ति की समस्याएँ सामने आई। अस्त्रनिर्माण और अल्प 
नियन्त्रण पर विचार होने छगा। साम्राज्य बने और विनष्द हुए। छोकतान्त्रिक 
भोर साम्यवादी रक्त क्रातियाँ हुई॥ औद्योगीककरण का विस्तार हुआ। 
विचारों और सामाजिक प्रणालियों की स्थापना रक्षा और विनाध्य कै लिए 
श्ञीत युद्ध रो विश्व का वातावरण विजडित हो गया । 


जीवन की परम्परागत आप्थाएँ और प्रेरक मूल्य मिटते जा रहे हैँ । साहित्य 
और ला के क्षेत्र मे अस्तित्ववाद और अतियथार्थबाद जैसी घारणाएँ पनप 
रही है। मनुष्य मे एकाकीपन की रिक्तता के कारण आत्मीयता की अनुभूति 
मन्द हो रही है! विवेक और आत्म नियन्त्रण घट रहा है। दल, वर्ग, भाषा, सम्प्र- 
दाय, रग और राष्ट्रीय पक्षपात का आग्रह वढ रहा है जिस से निष्पक्ष और 
अवासक्त न्याय भावना का छोप होने लगा है। स्थ्रियो के समान अधिकारों 
और प्रत्येक क्षेत्र मे पुर्ष के साथ अवाधगप्रवेश के कारण, यौन सम्बन्धों के 
प्रलोभन की परित्यितियाँ बढ रही है। उन को मर्यादित फरते वाली मान्य- 
ताओो के प्रति विद्रोह की आवाज उठ रही है। परिवार और दाम्पत्प जीवन 
के विधटन के फारिण मर्मती विद्वीव स्रिस्थितियों मे पलने वाले वातकऋ-बालि- 
काओ में समाज विरोधी संस्कारों के बीज पनप रहे हैं। 
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महानगरो के मानवी सम्बन्ध जटिल और दुर्वोध हो रहे है । जीवन में 
नौरसता, असुरक्षा वा भय, दुश्चिन्ता, विक्षिप्तता आदि विकार बढ़ रहे हैं। 
हृदय रोग, रक्तचाप, अनिद्रा आदि व्याधियों का जोर है | उदण्डता, अपराध 
परायणता और आत्महत्या की सामग्री पढ़ने में पाठकों की रूचि बढ़ने लगी 
है। इस प्रकार मानव का अवमानवीकरण होता जा रहा है । 


भ्रधपि घैज्ानिक विचारधारा का आरम्भ मध्यकालीत घामिक आस्थाओं के 
खण्डन और विज्ञान की व्यावहारिक सफलताओं के साथ हुआ था । परस्तु 
वैज्ञानिक चिन्तन अपने आप में सर्वेया आस्थाविहीन नहीं था | प्रकृति में 
सर्वग्यापी नियमातुवरतिता और घटनाओं की पारस्परिक सम्बद्धता में बैज्ञा- 
निक की श्रद्धा थी। मूछभूत पदार्थ और शक्ति अथवा मटर और एनर्जी की 
आंयलावद्ध एकता और अखण्डता पर उस को पूर्ण आस्था थी । उस का सब 
से महत्त्वपूर्ण विश्वास इस मान्यता में था कि प्रकृति को प्रक्रियाओं द्वारा संसार 
मे निरन्तर विकास या प्रगति ही हो रही है। निष्प्राण से प्राण, अचेतना से 
चेतना, गरलता से जटिलता और नीचे गुण-मूल्यो से ऊँचे गुण-मूल्यो का विकास 
अठल य अनिवायें रूप से होना प्रकृति का स्वभाव ही है। प्रकृति के नियमो 
की निश्चिनता और प्रगति की अनिवायंता पर दृढ़ आस्या से प्रेरित होकर 


ही विज्ञान से प्रभावित गातव ने बसुन्धरा पर स्वर्ग उतारने की आशा बाँध 
रफी पी । 


यधपि आज उस की मूंग मरीचिका का अ्रम टूट चुका है फिर भी यह यह 
मानने को तंयार नहीं है कि आज ससार के सामने मानव मूल्यो के संकट की 
जो विभीषिषण उपस्थित है उस वा वगरण विज्ञान या वैज्ञानिक है। उस का 
यह रु विश्वास है कि यदि घरती पर मनुष्य को सुपर और शान्ति उपलब्ध 
करनी है तो उस फे सामने येज्ञानिक चिन्तन और व्यवहार के सिवाय और 
ऐोई सच्चा मार्ग नही है। किर भी जो राकट प्रत्यक्ष रूप से दियाई दे रहा है 
उस हो समझना आवश्यक है। बैशानिक पो अपनी उत्पन्न दी हुई समस्याओं 
का मूछ अपने चिन्तन में ही ललाश करना होगा । 


पिएले बुछ दशको में ऐेयल देशानिक अविषारो और उन के प्रयोगों मे द्दी 
आशातीव उप्नत्ति नहों हुई बल्डि विज्ञान के संद्धास्तिक बिन्तन मे भी मौलिक 
परियतेन हुए हैं। पुरानी पारणाएँ आमूसघूछ बदल गई हैं। आपुनिक वैज्ञा- 
लिक सिद्धास्तों के दाशविक निष्कर्ष सवंधा विछल्षण है। आज की प्रकृति की 
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प्रक्रियाओ के मूल में सुनिश्चिठता का नही वल्कि काम चलाऊ सम्भावना का 
निमम माना जाता है। सम्बद्धता का स्थान असम्वद्धता ने के लिया है । 


पहले यह धारणा थी कि प्रकृति निश्चित नियमानुवर्ती व्यवस्थित प्रक्रियाओं 
का प्रवाह है और मनुष्य क्योकि प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है इसलिए प्रकृति 
की व्यवस्था ओर निश्चित नियमो का ज्ञान वैज्ञानिक मंगुष्य की राग रहित 
निष्पक्ष बुद्धि मे यथावत्‌ रूप मे प्रतिबिम्बित और प्रतिफलित होता है । प्रकृति 
की प्रक्रिया पद्धति और व॑ जानिक बुद्धि की तटस्थ तर्क पति एक ही वस्तु- 
सत्य के दो प्रकार के भेद है। परन्तु आधुनिक मान्यताओ के अनुसार प्रकृति 
के व्यक्त स्तर पर दिखाई देने वाली व्यवस्था का अव्पक्त मूलाघार पूर्ण अव्य- 
वस्थित और अप्रकट से प्रकट होने वाली घटनाओ का क्रम भी स्वंया अनिहि- 
चत है। यही दशा मानव बुद्धि की है। मन के व्यक्त अथवा चेतन स्तर 
पर व्यवस्थित और निश्चित प्रतीत होने वाले सफलबुद्धि व्यापारों का अव्यक्त 
और अचेतन मानसिक मूछाधार सर्वेया अव्यवस्थित है । मत के अव्यक्त 
अचेतन आधार से चेतन स्तर मे प्रादुर्मूत होने वाली घटनाओ का कोई भी 
सुनिश्चित क्रम नहीं है । 


आधुनिक विज्ञान के यह निष्कर्ष प्राचीन वेदान्त के माया तत्त्व से मिलते जुलते 
हैं। वेदान्त के अनुसार जगत और जीवन माया तत्त्व ये परिणाम हैं। माया 
एक ऐसा तत्त्व था द्षक्ति है जो सत्य और अत्तत्य दोनों से विल॒क्षण है; यह 
अनिन्‍्त्य, अवर्णनीय और अनिश्चित परिणाम उत्पन्न करने बाली है तथा 
किसी भी निश्चित नियम की पकड़ में नही आती । आधुनिक विज्ञान की मूल 
शक्ति का स्वरूप लगभग यही है। माया ध्क्ति मनुष्य फी चेतना मे कुण्ठा और 
विक्षेप उत्पन्न करती है। एक आधुनिक मानव इसी के अतिश्चित प्रभाव का 
शिकार है। 


आधुनिक युग अनिश्चितता, अव्यवस्था, कुण्ड और विक्षिप्तता का युग है । 
इसकी दिशा विघदन की और दशा आस्थाहीत भावशुल्य गतिरोध की है । 
यह सास्कृतिक मूुल्यो के संकट का समय है। परम्तु आज का मानव अपनी 
दकश्शा के प्रति विज्ञान्त और समस्याओ के ब्रति जायरूक भी है! यह युग रम- 
स्माओ के बोध या है, समाघान का नहीं। समाधान के लिए नयी आस्था की 
तलाश हो रही है। अधकचरे समापान वैशानिक को स्व्रीकार नही | तथावि 
प्रइन तो पूछे ही जा सकते है और थाज का मानव पूछवा चाहता है किः- 


06 रात्रान्ति और रानातनता 


बा प्रकृति की प्रक्रियाएं अनिश्चित ओर अव्यवस्थित होते हुए भी उन का 
कोई स्थायी और मिश्चित मूलाधार है या वे सवंधा निराघार है ? 


गया मानव जीवन और जगत्‌ की प्रक्रियाओ का कोई अथ्थ या प्रयोजन है या 
बे निष्प्रयोजन और व्यय है ? 


कया मानव जाति के इतिहास की गति लक्ष्यहीन है या उस का कोई निश्चित 
गन्तव्य है ? 


मदि जीवन और जगत्‌ का कोई आधार प्रयोजन और लक्ष्य है तो क्या मानव 
उसे जान सकता है, अनुभव कर सकता है या उपलब्ध कर सकता है ? 
दहन प्रइनों ये उत्तर भें ही समस्याओ के समाधान की आज्ञा निहित है परन्तु 
वैज्ञानिक इन का उत्तर देना नही चाहता । यदि विज्ञान इन का उत्तर देता 
है तो बहू तत्त्वज्ञान बन जाता है। उस अवस्था में तत्त्वज्ञान और विज्ञान की 
विभाजक रेपा मिट जाती है। समस्याओ के अन्तिम समाधान करने वाले 
तत्त्वज्ञान की तुलना एक ऐसी विचित्र पुस्तक से की जा सकती है जिस का आदि 
पृष्ठ उपलब्ध नहीं हुआ और अन्तिम पृष्ठ अभी तक लेसवद्ध नहीं हो 
सका । जब अन्तिम पृष्ठ छिपने का समय आयेगा तब न उस के छिखने वाला 
रहेगा ने पदनेवाला । तत्त्वज्ञान अभी केवल मध्य के पृष्ठ ही छिप रहा है। 
विज्ञान फी दृष्टि तध्यमूलक और उपयोगितावादी है । तत्त्वशान का काम 
जीवन और जगत्‌ राम्वस्धी श्ञान के निष्वार्यों को व्यवस्थित रूप देना है। 
जीवन जे मूल अरितत्व अर्थ और प्रयोजन से सम्बन्ध रफपने वाी समस्याओं 
में पैठने पा काम अध्यात्म का ही है। परन्तु अध्याध्म केवछ इंद्रिययोचर 
अनुभव और तकक॑ संगत निष्फर्षों के सम्बन्ध में अस्पप्ट अन्‍्पविश्वासों वा पुँज 
नहों है । जोबन और जगतु से परे और उस में ओतप्रोत चंतन्‍्य आधार की 
अगोचर एवं तर्कादीत अनुभूति ये घोष बी आस्पा पर ही सच्यात्म वी व्याप्त 
पीठ टिपी हुई है। अध्यात्म ही विज्ञान और तत्त्वज्ञान की आधुनिकता 
दे समापान पर प्रकाश डाल सबता है। परन्तु वह प्रदाश आज के मनुष्य 
हो परम्परासम्मत पुरानी पोधियों मे नही बल्कि स्वयं अपनी अनुभूतियों केः 
मूल बेरद्र स्दचित्त री देतना में हो पमिलेया। अध्यात्मज्ञान “दस्मेटपीना' 
(पोदियों दा क्षान ) रही है, घह 'दस्‍्मे-सोना' (हृदय दा ज्ञान) है। आपु- 


वि्रता की समयाओ में प्रस्‍्त मान को स्वचेतस्थ शो पोयो मे ही इस मय 
समाधान मिलेदा । 


आापुनिशता छो समस्याएं. 07 


न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा नते ये न वदस्ति धर्मम्‌ । 
नासा धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ 
महाभारत उद्योगपर्वे 35/58 


वह सभा सभा नही, जहाँ वृद्ध न हो, 
जो घर की वात नही कहते, वे वृद्ध ही नही । 
वह घर्म ही नही जिसमें सत्य न हो, 
बहू सत्य ही नही, जिस में छुल मिला हो !॥ 





डॉ छगन मोहता 
वि मं. 964, भाद्पद कृष्णा ।2 को बीकानेर 
में जन्म 


औपचारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर तक भी पूर्ण 
नहीं की जा सकी । 

पिता श्री गोविन्दलालजी ने बालक छगनलाल की 
अदम्य जिजशासा-दृत्ति को पहचान कर एक रूदिवंद 
वातावरण में भी 'निरोौपचारिक रीति से जब, जहाँ 
से, जिस से व जिस तरह से जो चाहू वह सीघने 
ओर पढ़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता! दी। दर्शन, मनो- 
विज्ञान, समाजश्मास्त्र और अन्य विययों का स्वतस्त्र 
अध्ययन-मनव । 

प्रारम्भ में ही प्रजामण्डल के कार्यों के साथ सामा- 
जिकसौस्टूतिक आन्दोलनों मे सक्रिय मागोदारो । 
महिला शिक्षा एव प्रौड़ शिक्षा धान्दोलत के प्रवर्तन 
में मुख्य भूमिया भारतीय बौद्धिरः एवं साहित्य 
परम्परा के निरस्तर अम्वेषध में रठ । 


